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अकाशकका वक्तव्य 


गांधीजी' अंथमाछाका यह नवां प्रकाशन प्रंथमाठाके अन्तगंत बारहवें 
खंडका प्रथम भाग है। इस खंडमें पूज्य बापूकी लेखनीसे हिन्दू समाजमें फोढ़के 
समान फैली हुई अछूतोंकी समस्यापर लिखे गए छेखोंका संग्रह है| इस लेख-संग्रहके 
प्रायः दो और भागोंमें समाप्त दोनेकी आशा है। इस भागके संकछन तथा संपावनमें 
श्री विद्यारण्य शर्मा तथा श्रीबानेशवरी प्रसादजीसे बढ़ी सहायता मिल्ली है जिसके रिए 
हस उनके आभारी है । 


शांधीजी' ग्रंथमाछामें अबतक भारतीय नेताओंकी भ्रद्धांजलियाँ दो भागोंमें, 
कवियोंकी श्रद्धांजलियाँ एक भाग, बापूके अहिंसा संबंधी छेखोंका संग्रह चार भागोंमें 
तथा साम्प्रदायिक समस्या संबंधी लछेखोंका एक भाग इस प्रकार आठ अंक प्रकाशित 
हो चुके हैं। अब यह नर्वा अंक आपके हाथोंमें है। प्रंथमाछाके खंडोंका विषयालुसार 
क्रम बंटा हुआ है। इस क्रममें जिस खंड़की सामग्री प्रकाशनके छिए तैयार दो जाती 
है उसका प्रकाशन हम करते जा रहे हैं. । इस फारण खंडोंके विज्ञापित ऋममें 
व्यतिक्रम पड़तो तो प्रतीत होता है किन्तु खंडोंकी क्रम संख्या वह्ो रहतो दै जो पूर्व 
निश्चित दै। क्रमशः सब खंड प्रकाशित होंगे । 

प्रंथमाछाके इन खंडोंके प्रकाशनमें हमें काशीके सुप्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता 
तथा गांधी-भक्त श्री रामसूरतजी मिश्र, श्री कृष्णदेव उपाध्याय, स्व० श्री बैजनाथजी 
केडिया, रव० श्री कन्दैयाढाछ॒जी शाखी तथा कारमाइकछ पुस्तकारूयके यंग इंडिया! 
हिन्दी-तवजीवन, तथा हरिजन-सेबकके संभ्रदोंसे घड़ी सहायता मिली है जिसके 
ढिए हम बहुत आभारी हैं । 


इस भागके प्रकाशनकी अनुमति प्रदान करनेकी जो कृपा श्री जीवनजी डाद्या 
भाई देसाईने की है तदर्थ दम उनके भी ऋतश्ष हैं । 

ग्रंथमाठाके अबतकके अ्रकाशित अंकोंका प्रथम संस्करण बिलकुछ ही समाप्त 
हो गया था अतः हम उनके पुनः प्रकाशनका प्रबन्ध कर रहे हैं.। प्रथम खंडके भारः 
तोय नेताओंकी भ्रद्धांजलियोंका प्रथम भाग पुनः भुद्वित हो चुका है । अन्य अंँकोंके 
पुनः मुद्रणका प्रबन्ध हो रहा है। इस आशातीत प्रचारसे हमें जो बछ, उत्साह 
तथा साहस प्राप्त दो रद्द है उससे हमें विश्वास है कि गांधीजीके विचारोंके प्रसार 
तथा प्रचारके शुभ यज्ञमे हमें सफछता अवश्य सिल्ेगी । 


श्र 


भर 


आसुख 


पंथमाछाके इस अंकमें हम पाठकोंकों गांधीजीके उन छेखोंका संग्रह देना 
प्रारम्भ कर रहे हैं, जो उन्होंने हिन्दू समाजसे अकृतपनके रोगको दूर करनेके लिए 
लिखा था। अस्ृश्यता रूपी महाशक्षसने हिन्दूधर्म तथा समाजको नष्ट-अष्ट 
करनेमें अपना जबरदरत हाथ रखा था | समय-लमयपर भ्रगवान बुद्ध, राजा  राम- 
मोहन राय, स्वामी दयानन्द जैसे अनेक महान समाज-सुधारकोंने इस ओर ध्यान 
दिया; लेकिन इस प्रयासमें पूज्य गांधीजीको जितनी रूफछता मिल्ठी, उतनी इसके 
पूर्व अन्य किसीको प्राप्त न हो सकी । महात्माजीने जतता-जनादनके म्मस्थछको छूकर 
उसे जागृत किया तथा इस भीपण रोगके निवारणकी चेष्टा की । 


समाज सुधारकोंने गांधीजीके इस प्रयासमें सहयोग देगेका प्रयत्त अवश्य 
किया, केफित एक ओर रूढ़वादियोंका विरेध तथा दूलरी भोर तत्कालीन 
शासकोंकी सेदमूछक नीति, दोनोंने सिछकर हिन्दू समाजसे इस रोगके दूर होनेमें 
बराबर अडंगा छगाया । इनका सामना बापूने अपनी पूरी शक्ति छगाइ-र किया, यहां 
तक उन्हें एक बार अपने प्राणोंकी भी बाजी छगा देना पड़ी थी | 

राष्ट्रका सबागीण विकास तथा उससे बढ़कर जगतके सुख, शांति तथा 
सम्रद्धिके लिए अहिंसाके जिस सहान अस्त्रका उपयोग बापूते किया, यह प्रयन्ल भी 
उसीका एक अंग था । अहिंसाका मूल प्रेम है। व्यक्ति व्यक्तिका भेम, समाज समाजका 
प्रेस, एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्रसे श्रम तथा इस प्रकार सम्पूर्ण जगतमें ्रेमपूर्ण व्यवस्था 
स्थापित करना ही उनका झुख-स्वप्न था। आज संसार जिस इिंसात्मक वृत्तिमें छा 
हुआ है, उससे उसे मुक्त होनेका यददी मार्ग गांधोजीने दिखछाया। आज नहीं तो 
कछ संसारको इनके बताये मार्गपर चछनेसे ही सच्ची शांति होगी; तभी बह अपने 
अस्तित्वकी कायम रख सकेगा। इसका भान भी छोगोंको अब होने छग गया है । 
यह एकमात्र 'महात्माजीके प्रयज्ञोंका ही फल है । 

मानव समाजके सांस्कृतिक विकासमें सारतका अपना एक विशिष्ट स्थान है । 
लेकिन अपने ही एक अंगसे घृणा कायम रखते हुए वह अपना उचित स्थान कभी भी 
प्रहण नद्दीं कर सकता । इसे महात्माजीने हृदयसे महसूल्र किया था। अतः उन्होंने 
हमें राजनोतिक स्वतंत्रताके साथ-साथ सामाजिक स्वतंत्रताक़े मार्गपर अग्रसर करनेका 
बीड्ा उठाया । इस मायमें पहला रोड़ा दिन्दुओँमें एक वर्गका सामाजिक दासतामें 
बंधा रहना था । यह दासता केवछ सामाजिक ही त थी, बल्कि धर्मका भंग मान 
लेनेसे बह राजनीतिक, आर्थिक तथा बौद्धिक दासता भी हो गया था। इस दासत्वमें अपने 
ही एक अंगको जकड़कर हिन्दू समाजने अपनेको पंगु कर दिया था । यह दासत्व' 

ञा " 


राष्ट्रकी प्रगतिसें बाधक सिद्ध हो रहा था। इसे गांधीजीने अच्छी तरह समझा । 
और समझकर उन्होंने उसे दूर करनेका मार्ग भी दिखछाया । अपनेको 'हरिजन! 
बसाकर और मानकर नथाकथ्रित अन्त्यजोंमें अपनेको शामिल कर लिया और इसे 
बताया कि समाजमें कोई नोच या ऊँच नहीं है। सगवानकी स्वष्टिमं सब एक समान 
हैं। अगर हिन्दू समाज इस तत्वकों न समझे तथा चतंमान रुढ़िवादी भावनाका 
त्याग न करे तो केवछ उसका ही स्वेनाश नहीं है वरन्‌ बढ अपने साथ राष्ट्रको भी 
रसातलछ छे जायगा ओर रांसारके अभ्युत्थानमें वाघक छोगा | हिन्दू समाजन मानव 
जातिके जिस अंगकों अपमानितकर अज्ञान ओर दाघत्वके भयंकर गड्ढेंमे ढकेल दिया 
है बही समाजके मंगलकों रोक रहा है। वह हमारे मातकपर कलूंकफी छाप है। 
बापून हमें चेतावनी दी कि अगर उस परित्यक्त मानबसमाजका हम हम आहिंगन 
नहीं करते, उसे समाजमें अपने बराबर स्थान नहीं देते तो हम अपनेकी मनुप्य कहनेके 
अधिकारी ही नहीं रहेंगे। बापुकी यह बात केवछ बात ही नहीं थी वल्कि उन्होंने 
अपने आचरणसे हमें मार्ग भी प्रदर्शित किया कि इस अन्यायक्रा ौसिस प्राकर 
प्रतिकार किया जा सकता है। आशा ही नहीं वल्कि विश्वास है कि गांधीजीके इन 
लेखोंसे जो काये हम उनके जीवनकाछमें पूण करनेमें सफछ न हो सके थे वह 
भारतके स्वतंत्र जनतंत्रात्मक राष्ट्र हो जानेके बाद तो हम पूर्ण कर सकेंगे । इसीमें 
हमारा, हमारे सम्ाजका, राष्ट्रका तथा संसारका कल्याण सन्निहित है । 


“--संपादक-मंहल 


पतित जातियाँ 


स्वामी विवेकानन्द मद्रासकी पंचम जातियोंको 'दबाई हुई जाति? कहा 
फरते थे । उनका यह विशेषण अतीब्र उपयुक्त था । हृग छोगोने उन्हें इस तरह 
दबाया है कि हम स्वयं पतित बन गये हैं.। स्वर्गीय गोखलेने कहा था कि हम 
छोगोंने जो पाप किया है उसके लिए ईश्वरने हमें यही दण्ड दिया दै कि हम 
छोग इस समय साम्राज्यके 'परिया! समझ जाते हैं। और यह दण्ड सर्वथा 
उपयुक्त भी है। एक संवाददाताने जलछे-कटे हृदयसे पत्र छिखकर मुझसे पूछा है 
कि आप इस संबंध क्‍या कर रहे हैं। अपने छेखका जो शीर्षक उसने दिया है उसी 
शीर्षकका प्रयोग करके मैंने उस पतन्रकों प्रकाशित किया है। क्‍या हम हिन्दुओंफो 
यह उचित नहीं हे कि अंग्रेजोंसे पहले हमें अपने हाथके खूनके दागकी मिदा 
देना चाहिये । यह प्रश्न बहुत ही उचिव और समयोपयोगी है'। यदि दासताके 
पाशमें बंचे' किसी राष्ट्रका आदमी हमें हमारी अवस्थासे मुक्त किये बिता ही इन 
पत्ित जातियोंका उद्धार करना चाहता है तो इसे हम सह स्वीकार करते हैं। 
पर यह बात एकदरस असंभव है। एक दास सही काम करनेके छिये भी स्वतंत्र नहीं 
है. । विदेशी मालकी आमदको रोकना हमारे छिये उनित और ठीक है पर इसका 
हमें कोई अधिकार नहीं है. । यदि राप्ट्रके हाथमें आज कानून बनानेका अधिकार 
होता तो में इन पतित जातियोंके छिये अच्छासें अच्छा कुँआ बनवा देता और 
उत्तके कड़कोंके लिये अछग शिज्ञारू्य बनवा देता जिससे उनमें अनिवाय 
शिक्षाका अचार हों जाता | पर जबतक बह शुभ पिन उपस्थित नहीं होता 
तबतक तो चुपचाप बैठे रहसा ही उचित होंगा। 

पर तबतक क्या इन्हें इसी तरह छोड़ देना चाहिये ? इस तरहफी 
कोई कार्यवाही अछुचित और अन्यायपूर्ण होगी । मेरी समक्ष्में जो. उचित अतीत 
होता है और जो भेरी श्षक्तिमें है उसे में इन प्रंचम भाषम्ोंके किये उढ़ा 
नहीं रखूगा | 

राष्ट्रकी इन पतित जातियोंके छिये तीच द्वार खुले हैं. । अधीर होकर 
इस सश्कारकी वे सहायता के सकते हैं, जो ऊोगोंकों ह्यक्ष बनाकर रखना चाहती 
है। कनहें सहायता मिल सकती है । पर इससे तो गढ़ढेसे निकछकर अराध सागरमें 
जा गिरेंगे। आज वे गुकामोंफे भी'गुछाम हैं पर सरकारफी सदाथता लेने पर वे 
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अपने ही बन्धु-बान्धवोंकों सताये जानेके आधार-यंत्र बन जायँगे । अभी तो 
उनपर ही अत्याचार किया जा रहा है, इसढिये वे पापसे बचेहेँ ।पर उस 
समय वे पापाचारके यंत्र हो जायँंगे। मुसलूमानोंने पहले इसी भार्गगा अजुसरण 
किया था पर अन्‍्तमें उन्हें भी असफलता ही भिलछी। उन्होंने देखा कि उनकी 
अबस्था पहलेसे भी खराव हो गई है ।सिक्खोंने भी इसका पूर्णतया अनुकरण 
किया पर उन्हें भी असफलता ही मिली ।आज भारतकी जातियोंमें इस सरकारसे 
सबसे अधिक झ्लुव्ध ब असन्तुष्ट सिक्ख जाति ही है इसलिये सरकारकी सहायतासे 
उनको कठिनाइयाँ दूर नहीं हो सकतीं। 
दूसरा उपाय यह है. कि वे हिन्दू -घर्मको छोड़कर ईसाई या मुसलमान 

हो जाँय । पर यदि धर्म-परिवर्तेससे सांसारिक (इहलोकिक) जीबनमें भी सुख ओर 
शान्ति मिछ सके तो मैं बिना किसी संकोचके उसकी सलाह दे सकता हूँ । पर धर्म 
हृदयकी बात हे । श्ञारीरिक यातना था असुविधासे धर्म-त्यागक्ी भावना 
नहीं उठ सकती । यदि पंचम जातियोंके साथ यह अत्याचारपूृण व्यवहार 
हिन्दू - धर्ममें निहित हो तो उन्हें डचित हे कि उस घमको तुरन्त त्याग दें और 
अपनी इस हीनताका सारा दोष उसी हिन्दू-धर्मके सिरपर भढ़ें | पर मैं जानता हैँ. 
कि हिन्दू-धर्ममें अछूतोंका कोई प्रश्न ही नहीं आया है | हिन्दू-धर्मका फथन है 
कि इस तरहकी बातें उठा देनी चाहिये। इस समय अनेक हिन्दू-समाज-सुधारक 
हिन्दू-धर्मपर से यह काछा धव्बा मिटा देनेके लिये प्राशपणसे यत्नकर रहे हैं। इस- 
ढछिये धर्म-परिव्तनसे भी कोई छाभ नहीं हो सकता और न वह्‌ उसके लिये उपयुक्त 
उपचार है। इसछिये तीसरी ही युक्ति उनके छिये शेप रह जाती है। ओर बह यह' 
है कि वे आत्म-निर्भर हों और सबणे हिन्दू अपना धर्म समझकर अपनी पूर्ण 
इच्छासे उनकी जो कुछ सहायता करें उससे ही अपना काम चढायें। यहीं 
असहयोगकी आवश्यकता पढ़ती है । इस व्यक्त बुराईको दूर करनेके लिये मे 
झुसगठित असहयोगकी योजना द्वी उचित समझता हूँ। पर असहयोगके माने हैं 
बाहरी सहायतासे एकदम बरी रहना, अपनी शक्तिके उपयोगकी सहायता द्वी 
उसका मर्म है । केवछ उन स्थानोंमें घुस जाना जहाँ जानेकी मनाही है, असहयोग 
नहीं है । यदि बह शान्तिपू्वंक जारी किया जा सके तो उसे सिनय-अवज्ञा 
भत्ते ही कह सकते हैं। पर मेने यह भली-भांति देख छिया है कि सविनय-अवज्ञाके 
छिये अधिक शिक्षा और आत्म-संयमकी आवश्यकता है। असहयोग सभी कर 
सकते हैं पर सविनय-अवज्ञा बहुत फम दी लोग कर सकते हैं। इसकिये उसके साथ 
जो दुव्यंबहाार किया जा रहा है. उसके विरोधमें पंचम-जातियोंकों उचित हे कि 
वे हिन्दुओं के हम तब्रतक, असहयोग कर अपना संबन्ध-विच्छेद कर छें जबतक 
उनकी इस अयोग्यताका प्रतीकार न कर दिया जाय। पर इसके लिये सुसंगठित 
प्रयासकी शआवश्यकता है । पर जहाँ तक भुझे दिखाई देता है. पंचम-जांतियोंमें 
ऐसा कोई नहीं जो असहथोग द्वारा उन्हें सफछ-मनोस्थ फर सके। 
| र्‌ 
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इसहिये पंचम-जातियों के लिये सबसे उत्तम उपाय यही है कि वे इस 
संग्राममें आकर सम्मिलित हो जाये जिसकी आयोजना सरकारके मुकाबिलमें हो 
रही है | पंचम-भाई इस बातकों भी साधारणमें ही समझ सकते हैं कि इससे परर्पर 
सहयोगकी भी संभावना हे । क्योंकि भारतकी भिन्न२ जातियाँ मिले बिना 
सरकारके साथ सफल्तापूर्ण असहयोग नहीं कर सकतीं। हिन्दुओंको यह बात 
भरी-भांति समझ लेना चाहिये कि यदि ये छोग सरकारके साथ असहयोग फर 
उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पंचम जातियोंकी अपनेमें मिछाना 
होगा, जिस तरह उन्होंने मुसछमानोंकों मिलाया है। अहिंसात्मक असहयोग 
आत्म-शुद्धिका मंत्र है । यह यज्ञ आरंभ हो गया हे । इसमें पंचम-जातियां भाग ढें 
या न लें पर हिन्दू-जाति उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती क्योंकि इससे उनकी 
उन्नतिमें कठिन बाधा उपस्थित होने की संभावना है' | इसलिय यदि पंचम भाइथोंकी 
समस्या मुझे प्राणोंसे भी प्यारी है तो भी में इस समय केबछ राष्ट्रीय-आन्दोनकी 
थोजनासे ही फाम चलाना चाहता हूँ।झुझे पक्का विश्वास दे कि यदि हम छोग इस 
भहदती समस्याकों हल कर लेंगे तो इस इस छोटी समस्याको अवश्य हल कर ले | 


हिन्दो-तवजीवन है 
२९ अक्तुबर १९२० 


मिस्टर मिचलका उत्तर 


“पततित जातियाँ” शीपेक लेखमें मैंने जिन प्रश्नोंका उत्तर दिया था उसका 
प्रत्युत्तर देते हुये मिस्टर एस० एम० मिचक्क छिखते हैं।-- 

“अक्तूबर २७ के 'तवजीवन' में सेरे पत्रका उत्तर देते हुये आपसे तो सेरी इततो 
बात अवहय स्वीकार कर ली है कि हम हिन्दुओंकों उचित है फि अंग्रेजोंसे कहनेके पहले 
हमें अपने ही रक्त-रंजित हाथोंकों साफ़ कर लेना चाहिये । पर आप तो पहुले यही काम 
फरनेके लिये अंग्रेजोंसे हो कह रहे हैं ॥ मापने इस घातको भी स्वीकार किया है कि सने 
उचित प्रहत ठीक सभ्य पर छोड़ा है । तो क्या इससे आप यहु बात नहीं व्यक्त कर रहे 
हैं कि आपने इस आत्दोलसको कुछ सस्रय पहुछे ही चलाया है ? इस प्रान्तसें दौरा करते 
समय आपने अपने किसी भाषणमें यही कहा था कि यदि हम भारतवासी अपनो झन्द- 
झूनी अयोग्यताकों वर कर में तो हमें स्वराज्य आपसे आप बिता मांगे सिक्त जायगा। पर 
यह देखकर मुझे खेद होता है कि अब मापने अपनों बहु राम बवल दी है। दस्त मत्त- 
परिवर्तनकों भें भीषण राष्ट्रीय आपत्ति समझता हूँ । पर में सापसे विधीत होकर प्रार्थना 
करूँगा कि हममें से जिनका संत अभी उसी तरहका बचा हैं जनके विषयमें जाप ग्ज़त 
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अनुमान न कर लीजियेगा | उसी प्राचीन विश्वासके कारण इस प्रास्तकी अगणित दबी 
और अन्नाह्मण जातियां आपके असहयोग आप्दोलनसे विमुख हो रही हु और आपके झार्म॑में 
घाधा उपस्थित कर रही हे। उनके मतसे आपका यह प्रयास विरद्धाचरण हु। उनको इस 
घातका पक्‍का विश्वास हैँ कि सम्प्रति हंस संसारमें ब्रिटिश राज्य सबसे उत्तम है और 
आपने अपने अयाससे भारतको स्वतंत्र भी कर दिया तो बहु स्वतस्त्रा अधिका बिन तक 
कायम नहीं रह सकती और अफगान या जापानके हॉथसें भारत फिर पढ़ जायगा। इसके 
अतिरिक्त जात-पांतके भेद-भावके कारण छिन्च-भिन्न और नष्ट हो जावेकी बहुत कुछ संभा- 
बना है जैसा कि पहुले कई बार हुआ हे । इसलिये वे चाहते हें कि स्व॒राज्यकी संस्थापनाके 
पहले भौतरी वुबंशता और बाहरी आक्रमणके भयसे भारतकी सुरक्षित कर देना चाहिये । 
इसलिये वे जापको यह धन्यवाद देते हुये छि आपने उन्हें आन्योलनमें शामिल करनेके 
लिये निर्ंत्रित किया है, वे आपके अतिशय कृतज्ञ होंगी यदि आप अपने कात्वोलनकों 
स्थगित कर देंगे और उनके इस काममें ओग-दान करेंगे जिसके द्वारा ने भारतकों सथ 
तरहसे योग्य बनाना चाहती है । आपने 'दासोंके दास' की बड़ी बुराईको दूर करनेसे छोटी 
बुराई आपसे आप ही दूर हो जाबगी, इत्यादि जो बातें लिखी हैं, उप्ते पदुसेवाला या सुनने- 
बाला भले ही सन्तुष्ट हो जाय और आपकी प्रशंसा करे पर व्यवहारकुशल जआावमीके 
छिये उनस कोई सार या तत्वकी बातें नहीं दिलाई देतीं। इस अवस्थापर पहुँचकर भी 
क्या यह भाज्षा फी जा सकती हे कि आप अपनी भूलोंकों स्वीकार करेंगे और अपने 
पैरकों पीछे हटाकर सामाजिक जी्णोद्धारफे काममें लग जाँयगे जिसे स्वयं आप भारतकी 
स्वाधीनताका सबसे प्रबल्ल उपाय बताते हैं ।” 


इस पतन्रकों में सह प्रकाशित करता हूँ । पत्र पढ़नेसे स्पष्ट प्रगठ 
हो जाता है कि मिस्टर मिचछ “नवजीवन! को बराबर नहीं पढ़ते । यदि उन्होंने 
पढ़ा होता तो उन्‍हें सबसे पहले बिदित हो गया दहीता कि असहयोग आपत्म- 
शुद्धिका प्रधान शस्त्र है. । उन्हे बिंदित हों जायगा कि जिस समय इस असह- 
योगके हारा हम लोग स्व॒राज्य स्थापित करनेंमें सफल हो जाँयगों उल समय 
अब्राह्मण या परियाका प्रश्न रह ही नहीं जायगा, जिसके हल करनेकी आवश्यकता 
अतीत होगी । मैं इंस बातकों आज भी स्वीकार करता हुँ कि भारतमें स्थराज्य 
स्थापित करने के लिये सामाजिक सुधारकी योजना प्रथम होनी चाहिये । पर 
उस समय तंक मैं इस बातको नहीं समझ सफा था कि बइटिश शासनका अत्याचार 
सब बुराईकी तुहमें हे ओर इसलिये कह सबसे बढ़कर है. । इसकछिये यदि यह 
सरकार अपने पापपूर्ण कामोंके छिये पश्चात्ताप तहीं' प्रकट करना चाहती तो उसे 
उसी तरह नष्ट हो जाना होगा जेसे हिन्दुओंकों यदि वे छुआछुतके प्श्नको 
अपने समाजके अंदरसे उठाना नहीं चाहते। मेश और मिस्टर मिचकरूफा मतभेद 
उसी प्रकारका है जिस ्रकारका मतभेद उन हिन्दुओँशा है जो छुआछृतके शेतानी 
प्रभावके परिणाम पर विचार नहीं करते। मिर्टर' सिश्बल इस बातकों नहीं 
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सम+# रहे हैं कि जिस राष्ट्रकी वे सन्‍्तान हैं. उनका इटिश सरकार इस 
तरह अपमान कर रही हे कि वे द्न-पर-द्ति गिरते जा रहे हैं । यही 
कारण है कि व इंटिश सरकारकी छत्रछायाकों स्वीकार करनेके लिये तेयार 
हैं। पर बृटिश सरकारकी वर्तमान अवस्थामें उसे स्वीकार करना 
तो में घोर पाप समझता हूँ। इसलछिय्रे इस सरकारके प्रति मैं उसी उपायका 
प्रयोग कर रहा हूँ जिस उपायका श्रयोग मैंने हिन्दुओंके छुआछूतको मिटानेके 
हिये किया होता । अफगान आक्रमणकी चर्चासे मिस्टर मिचछ अपने विषयसे 
बहूक गये हैं । इसढछिये में उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे 'नवजीवन'के पिछले 
ज्षेखींको पढ़कर देखें उनके प्रश्नोंका उत्तर मिछ जायगा। 

हिन्दी-नवजीवन 

१७ मर्बबर १९२० 


ओर भी कठिनाइयथाँ 


राष्ट्रीय स्कूलॉमें अछूत जातियोंकि बालक भर्ती करनेकी मि० एन्ड्रयूजने जो 
बात उठाई है उस संबन्धमें गुजरातं-राष्ट्रीय-विश्वविद्यालयकी सिनेटने एक प्रस्ताव 
पास किया है। इससे अदमराबादमें समसना फैली है । जिससे टाइम्स आफ 
इन्डिया! का एक संवाददाता फेषछ सम्तुष्ट ही नहीं हुआ है, बल्कि उसे सिनेदकी 
रचनामें एक दूसरी त्रुटि देखनेका अबसर मिला है। वह यह कि सितेटमें एक 
भी मुसलमान मेम्बर नहीं हे | इस चुटिसे यह न समझना चाहिये कि विश्य- 
वियाल्यके राष्ट्रीय घरित्रमें अभाव है। हिन्दू-मुसछसानोंकी एकता मौखिक बात 
नहीं है | इसलिये कृत्रिम परिमाणोंकी आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह 
है कि राष्ट्रीय शिक्षामें तन, सन, घनसे अपना ससय छगानेकी अभी तक कोई योग्य 
उम्र शिक्षित मुसछमान नहीं मिला है। में यह बात इसलिये कहता हैं कि यह 
जानना चाहिये कि छुछ आदमी इस आअस्दोछनक्की अग्रतिष्ठा करमेक्रे छिये अमोे- 
त्पादृक बातें किया करते हैं। ग्रही एक बाहरकी ऋठिनाई है, जिसका पर्णन 
सुगमतासे किया जा सकता है। 

अछूत जाति-संबन्धी क़ठिदाई भीतरी है क्‍योंकि इससे फूठ पढ़ा हो 
सकती है जिससे उद्देश्यक्रो हांमि पहुँच सकती है--यदि भीतरी करद्रिनाइयां 
बराबर बदती रहें तो कोई पद्देश्य कभी सिद्ध नहीं हो संकता। “तो भी फूठसे 
बचनेके छिये सिद्धान्तमें किसी घातका परित्याग नहीं करना चाहिये। यवि आप 
किसी उहूं इयके कुछ महत्वपूर्ण अंशोंका परित्याग करें तो आप उसकी उन्नति 
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नहीं कर सकते । अछूत-जातियोंकी समस्या इस उद्द श्यका बड़ा भारी अंग है। 
अछूत जातियोंके मिलाये बिना स्वराज्य उसी प्रकार अलंभव है| जिस प्रकार 
हिन्दू-मुसछमान एकताके बिना | मेरी तो यह सम्मति हे कि हम साम्राज्य- 
के इसलिये गुलाम बन गये हैं कि हमने अपने मध्यमें गुलामोंकी स्॒ष्टि की हे । 
शुर्मके मालिककों गुझामकी अपेक्षा अधिक धक्का पहुँचता है। जबतक हम 
भारतकी जनताके पाँचवें भागकों गुलामीमें रखेंगे तबतक हम स्वराज्य पानेके 
योग्य नहीं होंगे । क्‍या हमने गुछामको पेटके बल नहीं रेंगाया है ! क्‍या हमने 
उसे गुलाम नहीं कर दिया है। यदि उस गुढामके साथ ऐसा व्यवहार करना 
हमारा धस है तो हमें अछग कर देना भी गोरी जातिका धर्म है। गोरोंका यह 
कहना है कि हिन्दुस्तानी अपनी ब॒रतंमान अबस्थासे सन्तुष्ट हैं. यदि यह ठीक नहीं 
है तो हमारे छिये यह कहना कभी ठीक हो ही नहीं सकता कि गुराम अपनी 
बतमान अवस्थासे सन्तुष्ट हे। जब हम गुरामीको बढ़ाते हैं. तो वह हममें पूर्ण 
रूपसे ओर छिपट जाती है । 


गुजरात सिनेटने कुछ सोच-विचारकर ही छोगोंकी चिल्छाहटकी ओर 
ध्यान नहीं दिया। यह असहयोग आत्म-परिष्कृतिका मा है । हमें चाहिये कि 
हम पुरानी रददी रीते-रस्मसे न छटककर स्वराज्यके उज्ज्वल फढछकी चेष्टा करें। 
रीति-रस्मके कारण ही कुछ जातियोंकों गा समझनेकी परिपादी पढ़ गई है। 
अकछूत जातियां हिन्दू-समाजसे पएथक हैं यद कोई बात नहीं है.। संसार भावमें अभ्रसर 
हुआ है, यद्यपि कार्यमें बह बबेर बना हुआ है। जो धर्म वास्तविक तत्वोंकी 
नींवपर नहीं खड़ा किया गया है बहू कभी ठहर नहीं सकता। भूछकी शतिष्ठा 
करनो धर्मको उसी प्रकार नष्ट कर देगा जेसे रोगकी परवाद न करनेसे बह शरीरका 
अन्त कर देता है। 

हसारी यह सरकार नि:शंक है। इसने मुसछमानोंको हिन्दुओँसे एथकफर 
हमपर शासन किया है। हिन्दुओंके मध्य जो निर्भयता है उससे अपना यह 
पक्ष सब्ल करती हे। यह अछूत-जातियोंको होष हिन्दुओंसे तथा अन्राद्मणोंको 
ब्राह्मणोंसे छड्ाता है। गुजरात-सिनेटने इस कष्टका अन्त नहीं किया है। इसमे 
सिफ कठिनाइयां बता दी हैं। यह कष्ट तभी दूर हो सकता है जब हिन्दू जनता 
अछूतोंकी घृणा करता छोड़कर उसे अपनी समाजमें मिछा लेगी। स्वराज्यके प्रेमी 
किसी भी हिन्दूको अछूत जातिका उत्थान करनेके छिये उसी प्रकार निरन्तर 
ज्योग करना चाहिये जिस प्रकार वह हिन्दुन्‍्मुसछमानोंकी एकता बढ़ानेके लिये 
करता है । हम अछूतोंके साथ अपने जेसा बताब करें और उन्हें घही अधिकार 
दें जिसके छिये इस लड़ रहे हैं.। 
हिन्दो-नवजीबन 
२४ चर्ंधर १९२०७ 


अद्धतका पाप 


यह बड़े सोभाग्यकी बात थी कि अछूतोंके संवन्धबाले प्रस्तावकों बिषय- 
निर्धारिणी-समितिने विना किसी विरोधके स्वीकार कर छिया | राष्ट्रीय महा- 
सभाने इस प्रस्तावको स्वीकार कर कि स्वराज्य प्राप्त करनेके छिये हिन्दू धर्मके ऊपरसे 
यह कछूंक मिटा देना अत्यन्त आवश्यक है--वड़ा ही अच्छा काम किया । 
शेतान तभी तक सफल रहता है जबतक उसके साथी उसकी मदद करते जाते 
हैं। हम छोगोंपर अधिकार प्राप्त करनेके लिये वह हम छोगोंकी कमजोरियोंको 
ही ताकता है और उसीपर आक्रमण करता है। इसी तरह यह सरकार सी 
हमारी बुराइयों या कमजोरियोंसे छाभ उठाकर ही अपना अभिमाय सिद्ध करती 
रहती है । यदि हम छोग इसकी इस तरहकी चेष्टाओंसें अपनी रक्षाका प्रबन्ध 
करना चाहें तो हमें सबसे पहले अपनी बुराश्योंकों छोड़ना होगा । यही कारण 
है कि हमने असहयोगको आत्मशुद्धिका उपाय बतछाया है। जिस समय आत्म- 
शुद्धिके उस तरीकेमें हम सफल हो गये, उसे पूरा कर ढाछा, उस समय आब- 
इयक सहायताके अमावमें यह सरकार उसी तरह गिर जायगी जिस तरह सूरत 
स्थानपर मच्छरोंकी दाल नहीं गलती । 


अछूतोंके साथ जो-जो पापाचार हम छोग कर रहे हैं, क्या उसके लिये 
हमें उचित दण्ड नहीं मिल रहा है ? क्‍या हम छोगोंने जेसा बोया है वैसा नहीं 
काट रहे हैं, क्या हम छोगोंने अपने बन्घु-बान्धओंपर डायर और ओोडायर सा 
अत्याचार नहीं किया है ? जिस वरद हमकोगोंने परिया आदि जातिकों अपनेसे 
अछग कर रखा है, उसी तरह बृठिश उपनिवेश्ञोंमें हम छोग भी बहिष्छृत हैं । 
हम छोग अपने कुएंसे उन्हें पानी नहीं लेने देते । हम छोग उन्हें घोरतम नीच 
समझते हैं। हम उनकी परछाई तक बचाते हैं । जिस तरह हमछोग अंग्रेजोंको 
अपवाद देते हैं. उसी तरह परिया भी हम छोगोंको अपवाद देंगे । 

हिन्दू-धर्म परसे इस कल्लंककों किस तरह सिटाना चाहिये हमें औरोंके 
साथ वही व्यवहार करना चाहिये जो अपने लिये हम दूसरोंसे चाहते हैं। मैंने 
अंग्रेज पदाधिकारियोंसे बार-बार कहा है कि यदि आप भारतवासियोंके मित्र 
और नौकर बंनना चाहते हैं तो आपको उचित है. कि आप अपने उस ऊँचे पिदसे 
नीचे उतर आइये और संरक्षताका दावा छोड़कर अपनी अमभपूर्ण कार्यवाहीसे, 
कि आप छोग हर तरहसे भारतवासियोंके परित्र हैं; हम छोगोंसे उसी 
बराबरीका व्यवहार कीजिये जिस तरह आप किसी अंग्रेजके साथ करते हैं । 
पंजाबकी दुर्घटताके बाद उस विषयमें मैंने एक कदम और भी आगे घढ़ाया 
है और उनसे कद्या है. कि आप कृपापूर्वक अपने विक्की भी बदक्िये और 
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अपनी कारंबाइयोंके लिये पश्चात्ताप कीजिये । उसी तरह हम हिन्दुओआँको भी 
उचित है कि जो बुराई हमलोगोने की है. उसके ढिये पश्चाताप प्रगठ करें । 
अपने दिलकी भ्रवृत्तिकों बदलें और जिस शतानीके बतौबके साथ हमने उन्हें 
दबाया है--जिस बातका करूंक हम भारत सरकारके सिर मढ़ते हैं--उसके लिये 
पश्चात्ताप करें । केबछ चन्देसे स्कूलोंकों उनके छिये खोल देनेसे उनका काम न 
चलेगा, हमें उनपर अपना बढ़प्पन नहीं प्रकट करना चाहिये | हमें उन्हें 
अपना सगा भाई समझना चाहिये, जेसा कि वे वास्तबमें हैं। जिस परम्परा- 
गत सम्पत्तिसे हमने उन्हें. बंचित किया है, उसे हमें उन्हें अवश्य छोटा देना 
चाहिये । पर यह काम चन्द्‌ उन अंग्रेजी पढ़े-लिखि छोगोंका ही नहीं होना 
चाहिये बल्कि सर्ज-साधारणकों अपने हृदयकी प्ररणासे यह काम करना 
चाहिये । इस दी्घ-कालव्यापी सुधारके लिये हमें अनन्त-काछतक ठहरने का 
समय नहीं है । हमें उसकी पूर्ति इसी वर्षमें कर देनी चाहिये । इसके लिये 
हमें कठिन सपस्था करनी चाहिये। सुधार स्वराजके बाद नहीं हो सकता | 
स्पराज्य आप्त फरनेके पहले ही उसे सम्पू्णे कर डाछना चाहिये। 

अछूत, धर्म-बिहित नहीं हैं । बल्कि यह शेतानका धर्म है । अपने 
छाभके छिये शेतान भी धर्म-प््थोंका अयोग करता है। पर इस तरहके अब- 
तरणोंसे सत्य ओर विश्वास कहींसे भी नहीं उठ जा सकता । उनका काम है; 
विश्वासको शुद्ध करना ओर सत्यकों व्यक्त, करना। वेदोंमें अश्रमेध-यज्ञकी 
चचो है तो इसके लिये निर्दोष घोड़ोंको हम जछा नहीं देंगे । मेरे हृदयमें बेदोंके 
छिये अपूर्व श्रद्धा है । मैं उसे देवता-प्रदत्त मानता हँ। उनके शब्दोंमें यह 
चचो हो सकती है, पर प्रकाश डाहनेके छिये तो उसके तरवका निरूपण करना 
चाहिये। और पैदोंका तत्त्व है; पवित्रता, सचाई, निर्दोपिता, नम्नता, सादगी, 
जमादान, विस्मत देवत्व और अन्य थे सब बातें जिनसे नर और नाशी नम्न 
और बीर हो सकते हैं। सम्माजफे उन असंख्य न बोलनेबॉको इस तरह 
कूड्ेकी तरह समझना लो कोई बहादुरीमें शामिक नहीं है'। कया ईश्वरने हमें 
शक्ति इसछिये दी है कि हम राष्ट्रके पतनके कारण हों, जेसा कि हम छोगोंने 
अकछूत जातियोंकों घना डाल्य है. ( ह 
हिन्दी-तवजीघरत 
१९ जनयरी १९२१ 


पंचम जातियाँ 


अछूतोंपर जितना अत्याचार मद्रास प्रान्तमें होता है. उतना अन्यत्र 
कहीं भी नहीं होता। यदि ब्राह्मणों पर उनकी परछांई भी पड़ जाय तो वे अपनेको 
अपवित्र समझते हैं। अछूत जातियाँ उन सड़कोंपर से नहीं चछ सकतीं जिनपर से 
ब्राह्मण छोग चहते हैं.) आ्ह्यण सी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, इस 
तरहसे गा ते जातियां--जिन्हें पंचम कहते हैं--इन दोनों ब्राह्मण और अन्लाक्षण- 
बर्गके बीचमें पड़कर बुरी तरह पीसी जा रही हैं। आश्रर्य तो यह है कि जहाँ सभी 
की धार्मिकता असिद्ध है वहाँके सन्दिरोंकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिये। यहाँके 
निवासी बड़ी-बढ़ी चोटिय।| रखे, छम्बा तिकक लगाये, खुले बदन इस तरह, प्रतीत 
होते हैं मानों श्राचीन काछके ऋषिगण सशरीर उतर आये हों । पर इस छोमों- 
की सारी धार्मिकता इन्हीं बाहरी दिखाबटों तक ही बस है । जिस भूमि शंकरा- 
चाय भगवान और महर्षि रामानुजाचार्यत्ते जन्म छिया था उस भूमिके इतने 
परिभश्रमी ओर कामकी जातिके साथ इस तरहका आचरण समझमें नहीं आता। 
यहीं पर हमारे वन्घु-वान्धवोंके साथ इस तरहका शेतानी व्यवहार होता है. और 
इसी दक्तिगपर हमारा अभन्‍य भरोसा है। मैंने उन्हें बराबर समझाया है, उनकी 
सभाओंमें इस' बातको जोर देकर कहा है कि जबतक हम छोश अपने बीचसे 
इस तरहके पापाचारकोी नहीं उठा देते तवतक हमें स्घराज्य नहीं मिल सकता। 
हम छोगोंने उनसे यह भी कह दिया है कि सारे इटिश समाजमें हमारी गणना 
इस घृणाके साथ इसीडिये की जाती दे कि हमलोगेनि स्वयं अपने घरोंमें उन 
हजारों अपने भाइयोंको केदियोंकी तरह अछग र रकक्‍्खा है। असहयोग 
हृदयमें परिवर्तन छानेके छिये एक शस्त्र है; पर यह परिवर्तन केवल अंग्रजोंके चित्त- 
में परिवर्तन हो जानेसे दी नहीं चछ सकता बल्कि हमें अपने हृदयमें सी परिवतेत 
करना चाहिये। धास्तवमें सच बात तो यह है कि हम सबसे पहले अपने दिलोंमें 
परिबर्तन करें और तब अंग्रेजोंको इस परिवर्तनके ढछिये कहें। जो जाति जन्म- 
भरका कोढ़ एक ही बिचारमें साफ कर सकती है, जो जाति फदे-पुराने कपड़ेकी 
भाँति शराबका त्याग कर सकती है, जो जाति एकाएक अपने आचीन व्यवसायकों 
प्रहण कर सकती है, जो जाति अपने फाढतू समयमें ६० करोड़ रुपयेकी साहि- 
ग्रतका कपड़ा तैयार कर सकती हे, उस जातिको' हमछोग सुधरी हुई जाति अवश्य 
कह सकते हैं। उसके इस परिबर्ततका असर संसारके इतिहासपर अवश्य पड़ेगा 
उसके इस आचरणसे सारितक इस भातपर विश्वास करने लगेगा कि ईश्वरफी 
कषा कोई चस्तु हैः और झेशवर सी है। इसलिये मैं इस बावपर जोर देकर कहता हैँ. 
कि भारतवर्ष अपने वित्तकी इृतिकों बदल देगा तो संसारमे कोई भी जाति महीं है 
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गांधीजी 


जो उनके स्वराजके अधिकारकों उसे इनकार कश सके। यह मैं मानता हूँ कि 
भारतीय छ्षितिजपर अनेक बादछ भीषण रूप धारण करके मंडरा रहे हैं, फिर 
भी प्ैं इस बातको दावेके साथ कह सकता हूँ कि जिस समय भारत अकूतोंके साथ 
अपने बुरे व्यवहारके छिये पश्चाताप प्रगट कर लेगा ओर बिदेशी कपड़ोंका पूर्णतया 
बहिष्कार कर देगा, उसी समय बे अंग्रेज भी भारतका स्वागत करनेके लिये उततारू 
हो जायेंगे ओर उसे स्वतंत्र तथा बीर जाति मानने छूग जाँयेंगे जो इस समय कठोर 
हृद्यका परिचय दे रहे हैं। । मुझे इस बातका पक्का विश्वास है कि यदि हिंदू 
चाह तो इन पंचम जातियोंका उद्धार कर सकते हैं और उनको भी वही अधिकार 
दे सकते हैं जिसका उपयोग आप कर रहे हैं। ओर यदि भारतवासी चाहें तो 
अपनी आवश्यकता भर वे कपड़ा भी तेयार कर सकते हैं, जिस तरह वे अपने 
लिये भोजन बना छेते हैं। इसलिये मुझे इस बातका भरोसा है' कि हम इस 
बर्षमें स्वराज प्राप्त कर सकते हैं । पर यह परिवतंन किसी विरूदृत थन्त्रादिकी 
कारंबाईसे साध्य नहीं है। केवछ ईशवरकी कृपासे ही हमें यह प्राप्त हो सकता है । 
इस बातकों कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस समय ईइवर हम' छोगोंमें 
से प्रत्येकके दिलोंमें बठा विचित्र तरहसे काम कर रहा है। हर तरहसे' कांग्रेसमें 
काम करनेवालोंका यह धर्म हे कि वे इन अछूत भाइयोंकी सहायता करें ओर 
हिन्दू तथा अहिदूसे इस बातकी चेष्टा करें कि किसी भी हिन्दू-धर्मके अनुसार 
चाहे बह गीता विहित हो, वेद विहित हो; शंकर संप्रदाय हो, या रामानुज 
संप्रदाय हो, किसीमें भी किसी मनुष्यके साथ चाहे पह कितना भी गिरा क्‍यों न 
हो--इस तरहका व्यवहार विहित नहीं है । अत्येक काँग्र समें काम करनेबाकोंका 
धर्म है कि कट्टर हिन्दुओंको विनम्र भावसे इस तरह संमझावें कि अछूतोंके प्रति 
इस तरहकी जड़ता अहिसाके भावके अतिकूल है । 
हिंदी-मवजीयन 
२९ सितम्वर १९२१ 
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अन्त्यज परिषद 


गोधरा परिषदके घादसे हम ( गुजरातमें ) अन्त्यज परिषद्‌ करते 

आये हैँ। पर इस सा उसका महत्व अधिक है उसका एक कारण यह है कि 

मामा साहब फड़के उसके सभापति हैं, दूसरा यह कि मैं आ गया हूँ। मैंने बार- 

डोली और गुजरातसे चाहा था कि अस्पृश्यता तुरन्त हट ज्ञानी चादिये । पर 

अभा तक न हट सक्की । इसमें देवफे सिवा किसको दोष दें? हिल्दू जातिकी 
९० 


अछ्तोद्धार 


रग-रगमें अस्पृश्यताका पाप पैठ गया है। इससे पापको ही पुण्य मान बैठे हैं। 
जिस बातको सारा संसार पाप-हूप मानता है और जिसके कारण हिन्दू-जाति 
आज सारे संसारमें तिरस्कत है, वह हमें दिखाई ही नहीं देता। पेटछाद ( गुब- 
शत ) के पास एक दु्घेटना हुई। उसके सम्वन्धमें एक महाशय छिखते हैंः-- 

“एुक्क अन््यज १-५-२४ ई० के बिन इस प्रकार पीठा गया कि बहु पेहलाव 
स्टेशनपर रेलके एक खानेमेबेठा हुआ था। उसके साथवाले खानेमें फितले बनिये बैठे 
हुए थे। ढेड़को बेठा हुआ देखकर एक उठा और उसे चपत जड़ दिया। बेचारा जी 
लेकर भागा। पर वे उसके पीछे पढ़े उसे पकड़कर इतना पीटा कि जिसकी हद नहीं । 
यदि अम्त्य )द्वार सहासभाफे कामका एक अंग न होता तो नहीं फहु सकते कि बेचारेकी क्या 
गति होती ? तीव चार मुसलूमावत और तीत चार हिन्दू बीचमें पहुकर छुड़ाने गये । 
ज्यों-ज्यों छुड़ाते त्यों-त्यों वे और मारनेकों टपकतले । यह हाल वेखकर हमारी आँखोंमें आँस 
छलछला गये । आप यदि मौजूद होते तो आपकी आत्माको कितना फ्लेश होता, उन्चका 
रु्याल नहीं किया जा सकता।” 


ऐसी दुधेटना आज भी हो सकती है ओर सो भी पेटछाद स्टेशनपर 
यह एक ही मिसाल नहीं है । जहाँ-तहाँ अमी ऐसी ऋरताका बताव हुआ ही 
करता है। इस दयाजनक हाकतको दूर करनेके लिये हर एक महासभाके हिन्दूको 
अन्त्यज-रक्षक हो जाना चाहिये और जहां ट्रेनमें अन्व्यज दिखाई दें बहाँ उन्हें उचित 
है कि उनकी पूरी तरह रक्षा करें। अन्त्यजॉंकों कोई पीदे तो बीचमें पढ़कर वे 
उसे अपनेपर झेलें | यही सबसे बड़ा तरीका है। पर इससे इस शेगकी जड़ नहीं 
मिट सकती। जड़ मिटानेके दिये अस्पृह्यता-निवारक हलूचक अधिक व्यापक 
होनी चाहिग्रे। व्यापक तभी हो सकती है जब महासभाके सभ्य, सच्चे बन जाँय 
अभी तो उन्हींके अन्दर अस्पृश्यता घर कर रही है. | महासभाके कितने ही 
सज्जन अन्त्यजोंकों राष्ट्रीय पाठशाढामें जगह नहीं देतें। उनका विश्वास कच्चा है । 
अन्त्यज परिषद्‌ ऐसे शंकित चित्त छोगोंको महासभा छोड़ देनेकी ग्राथना करे और 
अन्त्यजों में वे इस बातकी जाँच करें कि उन्हें रेलमें सफर करनेमें किन-किन बातोंकी 
दिक्‍कतें पेश आती हैं. ओर उनके इकाज खोजें । उन्हें बतावें कि वे अपनी रक्षा 
किस तरह करें | 

उनके लिये पाठशाकाएँ बढ़ाना, कताई बुनाई आदिकी वृद्धि करना, 
शराब घगैरह छोड़नेकी प्रेरणा करना आदि काम भी उसके साथ हुई हैं । हरएक 
कार्यमें बिन्न तो हुआ ही करते हैँ। परन्तु इस कार्यके लिए हृढ स्ववंसेषक मिल जांय 
तो अबतक जो काम हुआ है. उससे बहुत अधिक हो सकता है। अन्त्यज परिषद 
थदि सच्चे स्वयंसेवकोंकी संख्या बढ़ा सके तो यदद काम बड़ा दी कीमती होगा। 
हिम्दी-सचजीवत 
१४ मई १६५ए४ । 
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धर्म संकट 
“यहॉ--तामक एक राजपुत हैं। वे अन्यजोद्धारके काममें पड़ी दिलचस्पी लेते 
हूँ । उन्होंने बड़ी गददकी है । अन्त्यजोंके छर्नेके कारण उन्तकी जाति उनपर बहुत बिगड़ी 
है। बहुत समप्तश्ञानेषपर उनकी जातिवाड़े कहते हैँ कि--को अन्त्यज-स्पशेके बाद प्रायश्चित 
करना चाहिमे । यदि प्रायश्चित न करें तो उसे जातिसे बाहर निकाल देंगे | पर थे महाशय 
सिद्दान्तही रूसे प्रायश्चित करना इप्कार करते हे (* 


ऐसा एक द्याजनक पत्र मेरे पास पड़ा है। जो सज्जन प्रायश्चित करनेसे 
इन्कार करते हैं उन्हें में धन्यवाद देता हूं। जब कि हम अस्पृश्यताको पाप सानते हैं. 
तब ग्रायश्चित करके अपने ही सिद्धान्तको तिढांजी केसे दें? जातिवालोंफों हम 
नम्नतापूवेंक समझावें; पर यदि वे न मानें तो जातिसे बाहर होनेका दृण्ड बिनय्र- 
पूथेक सहन करें; परन्तु प्रायश्चित तो हरगिन न करें | सेरी यही सजबूत राय है। 
हिन्दी-नचजीवन 
११ मई १९२४ 


अस्पृश्यता और स्वराज्य 


एक सज्जन गरम्भोरताके साथ लिखते हूं:---“भस्पृव्यताका अर्थ मुझे विधित्र 
मारूम होता है। क्योंकि भाभ तौर पर स्पृष्प नामक कोई जाति हुई नहीं । बिना मरूरतके 
शायद ही कोई फिसोके बदनकों छूता हो। “शछत' ब्राने जानेत्राले छोगोंसे प्रित्त छोगोंमें 
ऐसी प्रथा है कि थे एक हृसरेके पात आने जानेसें बुराई नहीं समझते । बस | परूुतु 
कोई दस जान-बूक्षकर किप्तीको' नहीं छूता । इसो तरह अगर “अधछूत' अपने फामसे काम 
रक्‍लें और बूसरे छोग अपने कामसे काम्त सत॒क्षे तो क्‍या इस जठिल प्रशतका मिपठारा 
ने होगा ? 

“मुझे विश्वास हैँ कि पापके धोभेके लिग्रे सास तौर पर अछ्त'के पास जाकर 
उसे छूनेकी आप जरूरत म बतावेंगे और भगर प्ाक्षात्‌ स्पर्शधफी आवश्यकता न ही तो 
इस प्रापकों अस्पृश्यताके सामसे पुकारनेका क्या अब्रे हैं? आप जो अस्पुृश्यता शब्दका 
भ्रमोग करते हैं इससे ऐसा सूचित होता है कि इस बुराईको हर करनेके लिए सरिवस्त छूता 
जखरी हैँ। और में समझता हूँ कि जापकी इस हलचलूपर पुराने विचारके जोग जो 

श्र 


अछतीडार 


आपत्ति करते हैं उत्तका कारण यही है। में नहीं समझता कि में अपने भाईकों भी घहुत 
घार छूता हेंगा। सच पूछिये तो मेरे इस प्रश्नके निपदानेके लिये त॑यार रहनेपर भी मेरे 
लिये दूसरे शज्ााका छुत्ता जरुरी नहीं और फायदेसन्द भी नहीं । इसीडिये मेरी रायमें 
पृरता' शब्द ही इस समाजकों हालतकों अधिक सचाईके साथ व्यंजित करता है ॥ और 
जब तक दूरता दूर न हो, सहिष्णुताके भाव हमारे हृदयमें न उपजें, तकतक बाहरी स्पृश्यताकी 
घढ़तीसे कुछ लाभ नहीं हो सकता । 


/फिर इस पापसे ह्वराज्यकी स्थापनाकां कया वास्‍ता है, यह मेरी समझमें 
नहीं जाता । हिन्दु समाजमें अनेक दृषण हैं। उनमें एक दूरता भी है । शायद यहु सबसे 
बड़ा हो । परत्तु जबतक समाज अपनी हस्ती रखता है तबतक ऐसे पाप भी जरूर फायम 
कायक रहेंगे। क्योंकि कोई समाज ऐसी बराईसे खाली नहीं । यह बुराई किस तरह स्वरा्यके 
लिये बाघा-रूप है और आपने किस व्यालसे स्वराज्यके थोग्य होचकी पहुली शर्त अस्पृदयता- 
निर्वारणकों रक्‍्खा है ? स्वराज्य सिलनेके बाद मौजूदा हालतको हुम छोगोंकी राजी खुझीसे 
नहीं तो क्या कानून बसाकर महीं सुधार सकते ? 


हिन्वू-मुरिलस एकताकी अनिवार्य आवद्यकताको में समझ सकता हूँ ! क्योंकि दोचों 
पक्षवालोंक्ते झगड़ेसे सम्भव हैँ सरकार फायदा उठावे और हुमारी मांगोंकों जबतक चाहे 
झर्मेलेमें डालती रहे। स्पृद्यताका सामाजिक, धािक और सानवी रूप में समझसकता हूँ। 
परन्तु यह बात मेरी समझमें नहीं आती कि हम इसको ऐसा राजनंतिक मपला क्यों बना 
लें जिसके मिपटारेके बिना स्वराज्य असम्भव हो जाय ॥”7 


शब्दके छिये मेरा कोई श्वगड़ा नहीं। जिस प्रथाकी बदौछूत हिन्दुओंका 
एक बड़ा हिस्सा पशुसे भी अधम अवस्थाकों जा पहुँचा है, उसके छिये मेरे रोम- 
रोममें घृणा व्याप्त दो रही है। बेचारे अन्त्यजको--सपृश्य शब्दका योग नहीं 
करता--यदि अपने रास्ते जाने दिया जाय तो इस सवालका निपटारा बहुत कुछ 
हो सकता हैं। पर दुःखकी बात यह है कि उसे त तो विचार ज्ञक्ति है ओर न 
उसके लिये कोई रास्ता ही है। क्‍या पशुके छिये उसके मात्िक्रकी मरजीके अछावा 
कोई विचार शक्ति या रास्ता हों सकता है! अन्त्यजके छिए कोई ऐसा स्थान 
है जिसे वह अपना कह सके १ क्या पंच्रम ( अछूत ) की कोई ऐसी जगह है 
जिसे बह. अपनी समझता हो ! जिन सड़कोंको वह साफ करता है, जिनके टिये 
घह अपने खूनकी पसीना बनाकर देता है, उन्हीं पर बह चढछने नहीं पाता। वह 
ओऔरोंकी तरह कपड़े भी नहीं पहन सकता। लेखक सहिष्णुताकी बात करते हैं। 
यह कहनां कि हम हिन्दू छोग पंचम-सदस्योंके साथ जरा श्री सहिष्णुत्ताका 
बतोव करते हैं, केवल वाणी-व्यभियार है। एक तो हसने उन्हें भीचे गिरा दिया 
और फिर भी उन्हींके पतभका उपथोग, उनके उत्पानके खिंाफ करने 
धूष्टता हम करते हैं। रे 
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गांधीजी 


मेरे नजदीक स्वराज्यका मतलब है हमारे देशके हीनसे हीन लोगोंकी 
आजादी | जब कि हम छोग दुःखाबस्थामें हैं. तब यदि पंचमोंके भाग्य न जागे 
तो जब कि हम स्वराज्यके नशेमें मदमाते हो जाय॑ंगे, तब उनकी कौन सुनेगा १ यदि 
हमारे ढिये स्वराज्य प्राप्तिकी यह शर्ते आवश्यक है. कि हम मुसलूमानोंसे मेल कर 
छें तो यह भी उतना ही आवश्यक है कि इसके पहले कि जरा भी इन्साफ या आत्म- 
सम्मानके साथ हम स्वराज्यकी बातें करें, हम पंचम भाइयोंकी अपनारे। भुझे 
इस बातमें कुछ भी विछचस्पी नहीं है कि हिन्दुस्तानकी गदनसे महज अंग्रेजोंका 
जुआ हट जाय | 'मैं तो हिन्दुस्वानके गलेसे हर किस्मके जुएको हटा देनेपर तुछा 
हुआ हूँ । मैं नहीं चाहता कि भूतको गद्दीसे हटाकर पिशाचको बिठाऊँ। इसीलिये 
मेरे नजदीक तो स्वराज्यके आन्दोलनके मानो हैं आत्मशुद्धिका आन्दोछन । 


हिन्दी-नवजीवन 
२२ जून १९२४ 


में हारा 


कभी कभी कुछ सज्जन मेरे पास आकर मुझसे शाख्वार्थ करना चाहते 
हैं। “दूसरे छोग अस्पृश्यताके बारेमें चाहे कुछ कहते रहें. पर आपको तो इसका 
नाम तक मुँहसे न निकालना चाहिये क्योंकि आप धर्मका नाम छेकर बातें 
करते हैं। इससे छोगोंकों धोखा होता है। अगर धर्म-शाख्रोंने भस्प्रश्यताको 
पाप सना हो तो या तो उन बचनोंको पेश करके आप साबित कर दीजिये, नहीं 
दो मैं वेदोंके प्रमाणोंसे यह दिखका सकता हूँ कि उसमें अस्पृश्यताके लिये 
काफी जगह है । यदि अस्पृश्यता नष्ट हो जाय तो सनावन-धर्मका छोप हो जाय ।” 
इस तरहकी बातें एक स्वाभीजीने आकर मुझसे कहीं | 

सुनकर मैं चोंका । मैंने तो सिर्फ इतना ही कह दिया कि मैं तो बाद- 
विवाद करनेमें अपनी हार हमेशा मान लेता हूँ। में आपके साथ शाज्ाथे नहीं 
कर सकता । मैं पहलेसे यह बात कबूछ कर छेता हूँ कि मैं आपके सामने बहसमें 
नहीं टिक सकता। फिर भी मैं यह जरूर कहता रहूँगा कि अस्पृश्यता हिन्वू- 
धर्ममें महापाप है । इससे स्वामीजीको सन्तोष नहीं हुआ। हाँ, मैंने अपने 
ब्लिमें पूर्ण सन्‍्तोष भाव छिंया। मैं तो यह मुख्तसिर जबाब देकर पार हुआ। 

ह श्ध्ट 


अछतोद्धार 


जब स्वामीजी आये तब में “यंग-इण्डियाः और 'नवजीवन'के पाठकोंका रिकानेके 
नित्य कमंसे छीन था। एक क्षण भी बातचीतमें छगानेके छिये तंयार 
न था। इसलिए “नं-ना” मानों मुझे रामबाण दवा माल्म हुई। हसमारे-्यूडनि 
हमें वहुत कुछ अनुभव शास्त्र सिखा रखा है। बह मेरे रिये बस था। “एक 
नं-ना छत्तीस रोग हरता है!” इस कहावतका अयोग मैने बहुत वार किया है । 
ओर मैं तो समझता हूँ कि एक नं-ता छत्तीस ही नहीं बल्कि छत्तीसों रोगोंको 
दूर करता है । 


शझाखाथका पेशा वकीछोंके पेशेकी तरह हे। झास्राथवादी स्थाहका 
सफेद और सफेदका स्थाह करके दिखा सकता है । किसे इस वातका अशुभव 
नहीं होता । वहुतसे वेद-धादरत प्राणो वेदोंसे अनेक बातें साबित करते हैं. ओर 
वैसे ही नाम धारण करनेवाले दूसरे कितने ही छोग उनके ब्रिरुद्ध बातें उतने 
ही जोरोंके साथ उनमेंसे सिद्ध करते हैं। में अपने जेसे प्रकृत मलुष्योंको एक 
आसान तरीका बताता हूँ जिसका अनुभव मैंने किया दे । मैंने हरएक धर्मका 
बिचार करके उनका उघुत्तम निकाल रक्ष्खा है। कितने दी सिद्धान्त अचल-बत्‌ 
मात्म होते हैं। अनुभव उनका अनादर नहीं कर सकता । भक्त तुलसीदासबज्रीने 
आधे दोहेमें' कह दिया है “दया धर्मको मूछ हे” । 'सत्यके बिना दूसरा धर्म 
नहीं? यह सनातन वचन है। किसी भी धममने इन सूच्रोंकों अस्वीकार नहीं 
किया हैं। ऐसे हरएक बचनको जिसके छिये धर्मशास्त्रका बचन होनेका दावा 
किया गया हो, सत्यकी निदाईपर दया-रूपी हथौढ़ेसे पीटकर देख लेना चाहिये। 
अगर वह पक्का माहछूम हो और दूृट न जाय तो ठीक समझना चाहिये । नहीं 
तो हजारों शाद्षबादियोंके रहते हुए भी निति” “तेति” कहते रहना चाहिये । 
अखा ( एक गुजराती कवि ) की अमुभव वाणीमें शाखार्थ एक अन्‍्धा छुआ 
है | जो उसमें गिरता है वही मरता है। आत्मा एक है। शरीर-मात्रमें उसका 
निवास है । ऐसी द्शामें अस्पृश्य किसे कहना चाहिये ! 


यहाँ हमें अस्पृश्यताका अर्थ भी समझ क्ेना चाहिये। रमस्वछा स्त्री 
अस्पूश्य दे। स्मशानसे आये हुये छोग अस्पृश्य हैं । मेझछा उठानेपर स्वच्छता 
न होने तक मनुष्य अध्यृश्य है. । इस अस्पृश्यवाकों तो हम अपने माता-पिताफे 
साथ भी पाछते हैं। पर रजस्वला माता यांदि बीमार हो और उसका छड़का उस 
समय उसकी सेवा न करे तो बहू नरकवासी हो | फिर भत्ते ही बह अध्पृश्य 
क्यों न हो जाय । मैछा उठानेवाढे सब अन्त्यज्ञ हैं। थे यदि मैछा उठाकर न 
नहायें और दम उनसे छू कर नहाना चाहें तो नहा डालें। परन्तु ऐसे भाभूछी 
ओर, व्यावद्वारिक विचारमेंसे अन्त्यज जातिकों पैदा करता और उन्हें गाँवके 
एक फोनेसें निकाऊ ऐना, जानवरसे भी अधिक त्याज्य मानना, घह चाहे मरेया 
जीये उसका ख्याऊ तक स॑ करना, उसके परलेमें जूठन और सद्ागछा खाना 

श्र 
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फेंकना, उसके बाल-बच्चांको न पढ़ाना, वे अगर बीमार हो जाँय तो उनकी दवा 
दरपनमें मदद न देना, उन्हें मन्दिरोंमें न पैठने देना ओर कुएुँपर पानी न भरने 
देना --यह धर्म नहीं अधम है । इसे हिन्दूपधर्मका अंग मानकर हम हिन्दू 
धर्मकी जड़ उखाड़नेकी तेयारी कर रहे हैं । 

ऐसी अखश्यता घातक है । यह अखिहण्णुताकी पराकाष्ठा है । 
इसे दूर करनेका प्रथत्त करना और ऐसा करते हुए मर मिटना हरण्क हिन्दूफा 
परम-धर्म है । मुझे इप विययमें जरा भी सन्देह नहीं रह गया है । 
हिन्दी-नवंजीवन 
२९ जूप १९२४ 


कुछ उचित प्रश्न 


कुछ दिन हुए मैंने अस्पृश्यताके बारेमें बंगाछसे प्राप्त एक विचारपूर्ण 
पत्र छागा था। उसके लेखक आज भी बड़ी सरगर्मीसे उस विषयमसें खोज कर 
रहे हैं। अब मद्रासकी तरफसे भी एक सजजनने पत्र छिख कर उसकी वैसी ही खोज 
करनेके लिये कितने ही म्रश्न पूछे हैं। इस जटिल प्रश्नकी खोज करनेके ढछिये कट्टर 
हिन्दू छोग भी अवृत्त हुए हैं, यह बड़ा शुभ चिन्ह है। इससें कोई शक नहीं कि 
प्रश्न पूछनेबाछोंकों सच्ची उत्कंठा है।। प्रश्न नमूना रूप है। क्‍योंकि इतनी बड़ी 
सूचीमें एक भी प्रइन ऐसा न होगा जो मेरे प्रवासके दरम्यान मुझसे न पूछा गया 
हो। इन सल्ननके पूछे इन "जटिल प्रश्नोंको हल करनेका प्रयत्न इसी आशामें 
करता हूँ कि मेरे जवाबसे पत्र लिखनेवाले सज्यनको--जो एक कार्यकर्ता और 
सच्चे शोधक होनेका दावा करते हैं. और दूसरे. कार्यकर्तागण और शोधकोंकी कुछ 
रास्ता दिखाई दे । 


(९) अछूत-पनको दूर करनेके छिये असछी उपाय कया क्या करने 
चाहिये ? 


(अ ) अध्पृश्योंके लिये सब सा्वजतिक शाढायें, मन्दिर, रास्ते, जो 
बस लक ढिये खुले हैं. और जो किसी खास जातिके छिये नहीं होते, खोक 
जाँय । 


(थे) उँची जातिवाड़े हिन्दुओंको चाहिये कि उनके बच्चोंके लिये 
भव्रसें खोलें, जहाँ जरूरत हो वहाँ उनके लिये कुझओँ खोदें और उन्हें सब प्रकारके 
हे १६ 


अछ्ताद्वार 


आबश्यक मदद पहुंचायें--जसे उनकी नशेकी आदत छुड़ाने ओर सफाईके नियम 
पाछन करनेका रिवाज डालना ओर उन्हें दवा दरपनकी मदद पहुँचाना | 

(२) जब कि अकुत-पन बिल्कुल दूर हो जायगा तब अकूतोंका धार्मिक 
दर्जा क्‍या होगा 

उनकी ऑन स्थिति बसी ही मानी जायगी जेसी कि उच्च हिन्दुओं- 
की मानी जाती है ओर इसलिये वे शुद्र कहे जाँयगे, अतिशद्र नहीं? 

...._ (३) जब कि अलूत-पन दूर कर दिया जायगा तब अछूतों और ऊँचे 

दर्जे के कट्टर ब्राक्षणोंका क्‍या संवन्ध रहेगा ? 

ध्छे ३०० से 

जसे कि अन्राह्मण हिन्दुओंके साथ हूं । 

(४) कया आप जातियोंको मिला देनेका प्रतिपादन करते हैं ९ 

मैं सब जातियाँ तोड़कर सिफ चार ही बण्ण रक्खूँगा । 

(५) अकछूत छोग मौजूदा देव-मन्दिरोंमें हस्तक्षेप न करते हुए अपने लिये 
नये मन्दिर क्‍यों न बना लें ! 

ऊँची कहकानेबाली जातियोंने ऐसे साहसके ढिये उन्तमें अधिक शक्ति 
ही नहीं रहने दी है। यह कहना कि वे हमारे मन्दिरोंमें दखल 8 करते हैं, इस 
सबारूपर गढत तौरपर बिचार करना है। हम ऊँची हिन्दू जातियाँ कह्दानेबालोंको 
इन्हें हिन्दुओंके सर्वसाधारण मन्दिरोंमें आने देना चाहिये ओर इस तरह 
अपने इस कतंव्यका पाछन करना चाहिये। मे 


(६) क्या आप जातिगत अ्रतिनिधित्वके पक्षपाती हैं और क्या आपका 
यह भी मत है. कि अछूतोंको तमाम शासन संस्थाओंमें प्रतिनिधि भेजनेका 
हक होना चाहिये ९ 


नहीं, में यह नहीं कहता । लेकिन यदि अर्भाषशाली जातियोंकी तरफसे 
जान-बूझकर अस्पृश्योंकी अछग रखा जाय तो इस तरह उन्हें अछग रखना 
अनुचित होगा और यह स्वराज्यके रास्तेमें रुकावट डालेगा। जुदी-जुदी जातियोंकि 
अतिनिधित्वको मैं स्वीकार नहीं करता । इसका मतछूब यह नहीं हे कि किसी एक 
जातिको प्रतिनिधित्त न मिरे। घहिक इससे तो उल्टा म्रतिनिधित्ञ रखनेवाली 
जातियोंपर यह भार डाल जाता है. कि वे उन जातियोंके प्रतिनिधित्वोंकी ठीक- 
टीक रक्षा करें, जिनके प्रतिनिधि न हो या जिनके प्रतिनिधि कमर ही । 


(७) क्‍या आप घर्णाश्रम-धर्मको मानते हैं 


हाँ, लेकिंग आज तो वर्णका स्राका उड़ाया जाता है। आज्रमका ठिकाना 
नहीं और धर्मका विपयंय हो रहा है । सारी व्यपस्थाकां दी पुत/मोजन होना 
डे शछ 


गाधाजां 


चाहिये और घमके संबन्धमें हुई नयी-नयी खोजांफे साथ उसका ऐक्य स्थापित 
होना चाहिये । 

(८) क्‍या आप यह नहीं मानते कि भारतवर्ष कर्म-भूमि है. ओर इसमें 
जन्म पाये हर शख्सको अपने भले बुरे पूर्व-कमके ही अनुसार विद्या; बुद्धि, घन 
ओर प्रतिष्ठा मिलती है ९ 

पत्र-लेखक सञ्नग जेसे मानते हैं बसे नहीं। क्‍योंकि हर शख्स कहीं 
क्यों न हो जेसा करेगा वसा पावेगा | लेकिन भारतवर्ष खास करके भोग-भूमिके 
विपरीत अर््रमें कर्म-भूमि है, कतंव्य-भूमि हे । 

(६) अछूतपनके दूर करनेकी बात करनेके पहले क्या अजछ्लृतोंमें शिक्षा- 
प्रचार ओर सुधार होना छाजिमी शर्त नहीं है ९ 

अस्पृश्यता दूर किये बिना अस्पृश्योंमं सुधार या अचार नहीं हो सकता। 

(१०) कया यह बात कुदरती नहीं है, जेसी कि होनी चाहिये कि शराब 
न पीनेवाले ग़राब पीनेबालेसे परहेज रखते हैं. ओर शाकाहारी अशाकाहारीसे ९ 

यह आवश्यक नहीं है। शराब्न पीनेबाछा अपने दश्राब पीनेवाले 
भाईको उस बुरी आदतसे बचानेके छिये उसके पास जाकर अपना कतेव्य करेगा 
ओर इसी प्रकार मांस न खानेबाढ्ा खानेवाछोंको ढूँ ढ़गा | * 

(११) कया यह बात सच नहीं है कि एक शुद्ध (इस अथंमें कि वह 
भद्यपी नहीं है. ओर शाकाहारी है.) आदमी आसानीसे अशुद्ध (इस अथमें कि 
बह मच्यपी ओर अशाकाहारी है) हो जाता है जब कि बह उन छोगोंमें मिलता 
जुलता है: जो शराब पीते हैं, हिंसा करते हैं ओर मांस खाते हैं ९ 

यह कोई आवश्यक घात्त नहीं है. फि चह शख्स जो उसकी छुराई नहीं 
जानता है. यदि शराब पीये या मांस खाये तो वह अपविन्र (नापाक) है'। छेकिन 
में समझता हूँ कि बुरे आदमीकी संगत करनेसे बुराई होना संभव है । इस 
मामलेमें तो अस्पृश्योंके साथ किसीकी संगत करनेकी तो कोई बात ही 
नहीं की गई है । 

(१२) छुछ कट्टर ब्राक्षण जो दूसरी जातियोंसे (जिनमें अछूत भी 
शामिल हैं) नहीं मिलते जुछते हैं और अपनी एक अलछहृदा जाति बनाकर अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, उसका कारण क्या यही नहीं है ९ 


बह आध्यात्मिक रिथिति जिसकी रक्षाके लिये चारों तरफसे बन्द रहना 
पढ़ता है, बड़ी कमजोर दनी चाहिये ओर अछावा इसके वे दिन भी गये 
जब कि भनुष्य सदा एकान्तमें रह कर अपने गुणोंकी रक्षा करता था । 


(१३) अकछृतपनकी दूर करनेका अतिपादन करके क्‍या आप भारतके 
श्ष्ट 


अछतोद्धार 
जि, अीविकी की आक] 


धर्म और वर्ण-व्यवस्था ( वर्गाश्रम-धर्म ) में दखछ नहीं देते हैं--फिर वह 
धर्म ओर व्यवस्था चाहे अच्छी-चीज हो या बुरी ९ 

सिर्फ एक सुधारकी हिमायत करने ही से में केसे किसीका दखछ करता 
हैं ? दखल करना तो तभी कहा जाता जब कि मैं जो छोग अस्पृश्यता कायम 
रखते हैं, उनपर जोरो-जुल्म करके अस्पृश्यता-निवारणका पक्ष समथन करता होता | 

(१४) पुराने कट्टर बाह्मणोंको इसका विश्वास कराये बिना ही उनके 
धर्मों दखल करनेसे क्‍या आप उनके प्रति हिंसाके दोपी न होंगे ? 

मैं कट्टर आह्णोंके प्रति हिंसाका दोपी नहीं हो सकता, क्योंकि में 
बिना विश्वास उत्पन्न किये उनके धर्ममें फोई दखछ नहीं करता। 

(१४) ब्राह्मण छोग जो ओर दूसरी जातियोंको स्पर्श नहीं करते, उनके 
साथ खाना नहीं खाते, शादी नहीं करते, अस्परह्यता दोषके दोपी हैं या नहीं ९ 

दूसरी जातिके छोगोंको रपश करनेसे यदि थे इन्कार करते हैं: तो वे 
अवश्य दोपी हैं । 

(१६) मनुष्यके हककाअमर करनेके ढछिये अस्पृश्यः छोग बह्मर्णोके 
अग्रहारम॒रों घूमें तो इससे क्‍या उनकी क्षुधा ठ॒प्त होगी ९ 

मनुष्य सिफे रोटी खाकर नहीं जीता है । बहुतसे छोग खानेसे आत्म- 
सम्मानकी अधिक पसन्द करते हैं । 

( १७ ) अस्पश्य छोग इतने शिक्षित नहीं कि वे अहिसात्मक असहयोगके 
सिद्धान्तकों पूरी तरह समझ सके और ब्राह्मण छोग राजनीतिके बनिस्वत्त धर्मकी 
ज्यादः चिन्ता करते हैं. । सी क्या इस बारेसें सत्याग्रह. करलेसे वह हिंसात्मक न 
हो उठेगा ९ 

यदि इससे बायकोमके प्रति इशारा किया गया है तो अनुभवसे यह बात 
सात्यम हुई है कि अस्पृश्योंने आश्चर्यजनक आत्म-संयम दिखाया हे। सवालका 
दूसरा भाग यह सूचित करता हे कि आह्मण छोग जिनका इससे संबन्ध है, संभव 
है. मारपीट कर बेठें। यदि ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। मेरी 
रायमें तब वे धर्भके प्रति सम्मानके बदले धर्मका अज्ञान और उसके प्रति नफ- 
रत ही जाहिर करेंगे। 

( १८ ) क्‍या आपका यह कहना है कि जात-पाँत धर्म और विश्वासके 
किसी प्रकार्के भेदके बिना ही सबकी समान हो जाना चाहिये । 

भनुष्यत्वके प्राथमिक हकोंके बारेमें कानूनको नजरोंमें तो यही होना 
चाहिये जिस तरह कि जात-पाँत और बर्णका क्विहाज रखे बिता हम छोगोंमें भूख, 
प्यास' इत्यादि सन्ने-सामान्य हे। | 

(१६) थद्द देखते हुये क्रि महान आप्मायें ही, जो कि अपना कर्म-जीवन 

५५, है 


गांधीजी 


समाप्त कर चुकी हैं, उच्च दाशेनिक सिद्धान्तको पहचान सकी हैं. ओर्‌ उसका पालन 
कर चुकी हैं, मामूली गृहस्थ नहीं ;क्योंकि वे ऋषियोंके बताए मार्गका अनुसरण 
करते हैं. ओर ऐसा करते हुए संयमशीछ होकर जन्म-मरणके फेरसे छुटकारा पाते 
हैं, क्या वह सिद्धान्त एक मामूली गृहस्थके छिय व्यवहारमें किसी मसरफका होगा ९ 
इस सीधे-साधे सिद्धान्तकों माननेमें फेबछ जन्‍्मके कारण कोई प्राणी 
अछूत नहीं साना जा सकता । कोई उच्च दार्शनिक सिद्धान्त बीचमें नहीं आता | यह 
सिद्धान्त इतना सरल है कि अकेले कंट्टर हिन्दुओंको छोड़कर सारी दुनिया 
उसकी कायछ है। ओर इस बातपर कि ऋषियोंने वैसे अक्लूतपनकी शिक्षा दा 
है. जेसा कि हम पाल रहे हैं, मैंने आपत्ति ही उठाई है । 
हिन्दी-नवजीवन 
५ फरवरी १९२५ 


बंगालके अछत 


बंगाऊसे एक सज्जन पतन्न लिखकर पूछते हैँ।-- 

( १) बंगालमें अछूतोंको कुओंसे पानी नहीं छेने बेते और जिस जगह पीनेका 
पानी रखा हो वहाँ उन्हें जाने भी नहीं देते। इस बुराईको दुर करने के लिये क्या करता चाहिये ९ 
यदि हम उनके लिये अलग कुर्चे खुदवायें और अल्‍ूग शालाएँ स्थापित करें तो इसके ,माने 
इस बुराईके लिये छूट देना होगा । 

(६) बंगालके भछलोंका शुकाव इस बातकी तरफ हे कि ऊंची जातिवाले 
उनके हाथका फनी पीधें। लेकिन थे खुद अपनेसे नीतच्ी जातियाझोंके हाथका पाती 
लेनेंसे इन्कार करते हें। उनकी इस गलतौकों सुधारनेके लिये क्या करना चाहिये ९ 

(३) बंगालकी हिन्दू महासभा और आमतौर पर हिन्दू लोग लोगोंसे कहते हे 
कि अछ्तोंके हाथका पानी पीनेका दिचार आपको परान्‍्द नहीं है । 


मेरे उत्तर ये हैं-- 


(१) इस बुराईको दूर करने का रास्ता तो है अछूतोंके हाथका पानी पीना। 
मैं यह नहीं ख्याक करता कि उनके छिये अछग कुआँ खुदवानेसे यह्‌ बुराई 
कायम रहेगी। अछूतपनके परिणामोंको' दूर करने के छिये बहुत समय छगगेगा। इस 
डरसे कि सार्वजनिक कुओंका उपयोग उन्हें न करने दिया जायगा अदृतोंफों अरूण 
कुओं बनवा देने से जो मदद मिलती हो उसे रोक रखना ठीक न होगा। मेरा 

ह ५ * २० 2; 


अछुतोद्धार 


विश्वास तो यह है कि उनके लिये यदि हम अच्छे कुएँ बनवाबेंगे तो बहुत से छोग 
उसका इस्तेमाल करेंगे। ऊँची जाति वाले हिन्दू उनके प्रति अपने कतंव्यका ख्याल 
करके उनके संबन्धमें अपने बहमोंकों 'दुर करते रहेंगे ओर इसके साथ ही साथ 
अछूतोंमें भी सुधार होता रहना चाहिये। 

(२) जब ऊंचे कहलानेवाले हिन्दू अछृतोंको छूना शुरू कर देगें तब 
अक्ूतोंमें भी अछृतपन कुदरती तौरपर ही नष्ट हो जायगा। अछूतोंमें जो सबसे 
नीचे दरजेके हैं उन्हींसे हमारा काये शुरू होना चाहिये । 

(३) भें यह नहीं जानता कि बंगालकी महासभा मेरे नामसे क्‍या 
कहती है । मेरी स्थिति तो बिल्कुछ साफ है। अछूतोंको शूद्रोंमें गिनना चाहिये 
ओर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जेधा कि हम शहोंके साथ 
करते हैं और चूंकि हम शूद्रोंके हाथका पानी पीते हैं, इसलिये हमें अछूतोंके 
हाथका पानी पीने से झिझ्कना नहीं चाहिये । ' 


हिन्दी-तवजी तन 
१९ फरवरी १९२५ 


जा 


कठिन समस्या 


आन्भ्रके एक प्रलेखक अपनी मुश्किछोंकी ओर इस गअकार ध्यान 
ब्लींचते हैं:-- ' 

“धात सम्ताहके “यंग इन्डिया'में एक बंगाली सम्जनके अस्पृश्यता विषयक पत्रके 
जवाबमें आपने कहा है, जब कि छूदोंके हाथका पामी हम पीते है तब अस्पृश्योंके हाथका 
पानी पीनेसे हमें तनिक झ्षिक्षकता नहीं चाहिये । 'हम' से सतलूब है उच्च वर्ण वाले 
हिन्दुओंसे । में उत्तर हिल्ुस्तानमें प्रचलित रिवाजोंकों नहीं जानता । लेकिन क्या आप 
यह जानते हैं कि आंध्र वेशमें और हिन्दुस्तानक इससे भी अधिक वक्षिणके दूसरे विभागोंमें 
केबल यही नहीं कि ब्राह्मण छोय अन्नाह्मणों (दूसरे तोव वंणों) के हाथका पानी ही चहीं पीते 
अल्कि जो छोग कट्टर सनातसी हैं वे लो उन्हें सर्वधा अस्पृश्य भी भागते हैं और उनके साथ 
सदा बेस ही व्यवहार रखते हैं। 

आपने अक्सर यह बात कही है कि आप जातिगत उच्च भाषकों दर करतेके 
लिये रोदी-व्यवहार रखनेकी आमह्यकताका प्रचार करता नहीं चाहते है।' एक भर्तवा 
आपने इस बातकी साबित करतेके लिये मालवीत्रजीका उदाहरण श्री पेश किया था और 
आह! था कि आपसे परत्पर आदर भर सदुलाव होनेपर भी यदि स्ालमीयनी क्षापके हाथका 

४२१ 


गांधीजी 





पानो पीते या दूसरी चौज खानसे इन्कार करवे तो आपके रुघालसे यह आपका तिरस्कार 
न होगा। में इसको गान लेता हैँ । लेकिन आप नहीं जानते कि इस प्रांतके ब्राह्मण १०० 
गजके फासलेसे भी यदि कोई अंब्राह्मण उनका जैना देखले तो उसे न लॉयगे | खाना छनेकी 
बात तो दूर रही, वा में आपको यह बताऊँ कि रास्तेमें कोई शूद्र एक या दो लपज्‌ बोल 
दें तो उतनेंते ही भोजन करते हुए बाहाणको गुस्सा आ जायगा और फिर वह दिन भर त 
खायगए ३ यदि यह तिरस्कार चहीं तो फिर क्या हो सकएा है ? वया यह अषप्हाणोंकी अकड़ 
नहीं है ?! क्या आर इस बातपर प्रकाद डालेंगे ? में स्वयं एक प्राह्मण युवक हूँ और इसी 
लिये अपने अनुभवसे ही ये बातें लिख रहा हूँ ।” 


अस्पृश्यता बहुमुखी राक्षस है । यह धरम ओर नीतिकी दृष्टिसे बड़ा ही 
गम्भीर प्रश्न है। भेरी दृष्टिमं रोटी व्यवहार एक सामाजिक प्रश्न है। बतंमाम 
अस्पृश्यवाकी ओटमें मनुष्य जातिके एक अंशके प्रति तिरस्कार-भाव छिपा हुआ है 
समाजके मर्म-स्थलोंमें एक प्रकारका घुन छगा हुआ है, मलुष्यत्वके हकोंका यह 
इन्कार है । रोटी-व्यवहार ओर अस्प्रश्यता समान नहीं हो सकते | समाज- 
सुधारकोंसे मेरी प्रार्थना हे कि वे इन दोनोंको एक न कर दें । यदि वे 
ऐसा करेंगे तो थे अस्प्रश्यों ओर दूरितोंके द्ितकों हानि पहुचावेंगे । इस ब्राह्मण 
पत्र छेखकक्री कठिनाई सच्ची कठिनाई हे । इससे प्रतीत होता है. कि यह बुराई 
कितनी गहरी पैठ गई है. । जाह्मण शब्द तो नम्रता, अपने आपको भूछ जाना, 
त्याग, पवित्रता, हिस्मत, क्षमता ओर सत्य ज्ञानका पर्यायवाची होना चाहिये ।॥ 
लेकिन आज तो यह पवित्र भूमि ब्राह्मण और अब्राह्मणके विभागोंसे दुःखी हू 
रही है । वहुतेरी बातोंमें ब्राह्मणांने अपनी महत्ताफो नष्टकर दिया है । उन्होंने अपनी 
ऐसी महत्ताका दावा कभी नहीं किया था | लेकिन निःसंशय उनकी से वाके कारण उसका 
सेहरा उन्‍्होंके सिर बंधा था | ब्राह्मण छोग जिसका आज दाबा नहीं कर सकते 
हैं; उसीको प्राप्त करनेके छिये बड़ा प्रयक्ष कर रहे हैं ओर इससे हिन्दुस्तानके कुछ 
हिस्सोंमें अन्नाह्मण छोगोंकों उनके प्रति ईष्यों हुईं है। हिन्दू' धर्म ओर देशके सदूभाग्य 
से पत्र-छेख़क जेसे ब्राह्मण भी मौजूद हैं. जो इस बुरी अवृत्तिके खिलाफ़ अपनी 
पूरी ताकतके साथ लड़ रहे हैं. और जो अज्नाह्षणोंकी त्याग भावसे बराबर सेवा कर 
रहें हैं: । यह उनके उच्च भूतकालके अनुकूछ है । जहाँ कहीं देखो अस्पृश्यताके 
खिलाफ आज ब्राह्मण छोग आगे आकर छड़ रहे हैं ओर अपने पक्षका समथन 
करनेके लिये वे शाखोॉका आधार भी पेश कर रहे' हैं। पत्र-लेखकने दक्षिणके जिन 
ब्राह्मणोंका वर्णन किया है उनसे मेरी भा्थना है. कि वे समयके प्रवाहको देखें 
ऊँच-नीचके गलत ख्याछ॒को छोड़ दें और वे इस बहमको भी छोड़ दें, जिससे कि उन्हें 
अब्राक्षणको देखकर पापकी गन्ध आती है। ओर उनकी आवाज सुनकर उसका 
खाना अपविन्र हो जाता है। ज्राह्मणोंने ही त्रद्मको स्वेत्र देखनेकी शिक्षा संसारकों दी 
है। बेशक तब फिर अपवित्रता कहीं बाहरसे नहीं आ सकती। वह' अन्दर ही होती है। 

श्र 


हर 


अछ्ताद्धार 





आज त्राह्मण यह सन्देश फिर सुनावें कि अक्वृतपनका ख्याल बुरा रूयाल हे। उसने 
संसारको यह शिक्षा दी है। “आत्मैच श्ात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन-” मनुष्य 
स्वयं ही अपना उद्धारक है. ओर अपना शत्रु और नाशक भी है । 


इस आनन्‍्श्र-पत्र-लेखककी बातोंसे ब्राह्मणोंको क्षुब्ध होना चाहिये | इस 

पत्रेखक जसे फितने ही ब्राह्मण उनकी तरफसे अस्पृस्यताके खिलाफ उसी तरहसे 
ढड्ेंगे जिल तरह वे खुद लड़ रहे हैं। कुछ थोड़े छोगोंके पापोंके कारण ब्ाह्मणों- 
की सारी जातिको ही घिषकारना न चाहिये। मुझे डर है कि यह प्रवृत्ति वढ़ रही है। 
व इतने उदार बनें कि जो छोग इनके प्रति बुरा व्यवहार करते हैं. उनसे अच्छे 
व्यवहास्की आशा न करें) कोई राहगीर यदि भेरी तरफ हष्टि न करे, यदि बह 
मेरे स्पशंसे, मेरी उपस्थितिसे या मेरी आवाजसे नापाक हो जाय तो उससे मैं 
अपना अपमान न समझ गा । इतना ही काफी हे कि उसके कहनेसे में अपने शस्ते 
से न हटूँगा या बह सुन लेगा इस डरसे बोछना बन्द न करू'गा। जो अपनेको उच्च 
मानता है उसके अज्ञान और बहमपर मुझे दया आसकती है लेकिन मैं उसपर 
क्रोध और उसका तिरस्कार नहीं कर सकता । क्योंकि यवि मेश तिरस्कार किया 
जायेगा तो मुझे बुग मालूम होगा । संयम खो देनेसे तो अज्राह्मण छोग अपना 

। ही खो पंठेंगे। सबसे महत्वकी बात तो यह है कि सीमास अधिक आगे बढ़कर 
ब ब्राह्मण योद्धाओं को दिकतमें न डाल दें । ज्ाह्मण तो हिन्दू धर्म और मसुंष्य सम'ज- 
का उत्तम पुष्प अंग है। ऐसा एक भी काम मैं न करुंगा जिससे उसे मुरकाना 
पड़े हक यह जानता हूँ कि वह अपनी रक्षा करनेके लिय समर्थ है। उसने अबतक 
बहुतसे तृफानोंको देख' लिया है। लेकिन अन्राह्मणोंके बारेमें यह न कहना चाहिये 
कि उन्होंने इस पुष्पकी सुगन्ध ओर कान्तिको छूट लेनेका प्रयत्न किया हे । मैं नहीं 
चाहता कि आाह्यणोंके सवंनाशपर अज्राह्मण छोग उन्नति करें | सें तो यह चाहता हूँ 
कि वे उस उच्च स्थानको पहुंच जाँय जिसपर अबतक ब्राह्मण छोग पहुँचे हुये थे। 
ब्राह्मण जन्मसे होते हैं. लेकिन ज्ाह्मणत्व जन्मसे नहीं होता । यह तो बह गुण है 
जिसको कि छोठेसे छोटा आदमी भी अपना विकास करके ग्र।प्त कर 
सकता है । 
हिन्दी-तवजीवत 
१९ साथ १९२५ 


श्र 


अत्त्यजोंकी नासमगझी 


जिस प्रकार सोराष्ट्रमें अन्त्यजोंके ग्रति निदंयताका मुझे विशेष अनुभव 
हुआ उसी प्रकार अन्त्यजोंको ना-समझीका भी खासा अनुभब हुआ । ढसा, हडाला 
ओर मांगरोछके अन्त्यजोंके साथ बातचीत करनेसे भाकूम हुआ कि बे मरे हुये 
ढोरोंका मांस खाते हैं। इस मांसको वे धूलके नामसे पुकारते हैं | इस बुरी आदत 
को छोड़ देनेके लिये में ने उन्हें बहुत समझ।या लेकिन उन्होंने जबाब दिया कि बहुत 
दिनोंसे यह रिवाज चछा आ रहा है ओर इसलिये यह रिवाज छूट नहीं सकता । 
उन्‍हें बहुत सभमकाया लेकिन बे एकके दो नहीं हुए। यह तो स्वीकार कर लिया 
कि हमें इसे छोड़ देना चाहिये। लेकिन छोड़नेकी ताकत नहीं है. यह कहकर थे 
स्थिर हो रहे | हिन्दू समाजकों बहुत समझानेपर भी सुर्दार मांस खानेवालों 
के प्रति उनकी घृणा निकालना बहुत ही मुश्किल होगा । शायद उनकी इस बुरी 
आदतको वे सहन कर छंगे छेकिन प्रेमसे वे उन्हें गछे न छगायेंगे | कैसी भी 
विपत्ति क्यों न ही, अन्त्यज्ञॉंको यद्‌ बुरी आदत छोड़नेके छिये प्रयरल करना 
आवश्यक है । उन्हें ओर उनके साधुओंको' चाहिये कि एक बड़ी हलचल करके 
भी इस बहुत ही गन्दी आदतको दूर कर दूँ । एक अन्त्यजने अपनी कमजोरीका 
बयान करते हुये सचाईके साथ कहा “यदि हमको मरे हुए ढोर उठानेको ही न 
कहा जाय तो हम उसे खाना छोड़ दें!” मेंने कह्दा 'दरबार साहब यदि ऐसा 
कायदा बनावें कि कोई चमार मरे हुए ढोरोंको न उठाबें तो क्‍या तुमको यह्‌ 
स्वीकार है 

#हम छोगोंकों यह स्वीकार हे |” 

५तो फिर आजीविका कहाँ से प्राप्त करोगे ९? 

“कुछ भी करेंगे, बुनाई करेंगे छेकिन आपके पास कोई शिकायत 
ले करेंगे ।” 

में जो समझता था कि चमारके घन्वेका अभ्यास करना चाहिये और 
उसमें जो बुराइयाँ हैं उन्हें दूर करना चाहिये उससे अधिक इस सवाक-जवाबसे 
मैं कुछ न समझे सका ।, । 
।., खझनन्‍्त्यजोंमें दूसरी बुराई यह हे कि ढेड़ चमारको नहीं छूता और चमार 
भंगीको नहीं छूता है। इस अकार अस्पृश्यताने उनमें भी अवेश किया है. । इसका 
अर्थ तो यह होगा कि चमार, ढेड़, भंगी इत्यादिके छिये धलग-अछग कुपँ, 
अछग-अछग श्ञाराएँ घबनानी होंगी। छः करोड़ माने जानेबाले अन्त्यज्ञोंके 

श्छ 


अछतोद्वार 


बिभागोंकोी सन्तुष्ट रखना बड़ा मुश्किल होगा । इसका तो केवल यही उपाय है. कि 
उनमें जो सबसे हल्की कौस गिनी जाती है उसीके लिये या उसकी सुविधा जहाँ 
हो सकती है बहीं काये करना चाहिये। इससे ओर सब बातें अपने आप साफ 
हो जायँगी । 

इन दोपोंके उच्च वर्णके माने जानेबाले हिन्दू छोग ही जिम्मेबार हैं। 
उन्होंने अन्त्यजोंका सवथा त्याग किया था ओर आगे बढ़नेके संयोगके अभावसें 
बहुत ही गिर गये | उन्‍हें सहारा देकर खड़ा करनेमें ही हमारी उन्नति होगी। 
खुद नोचे उतरे बिना मैं किसीको नहीं उठा सकता। उन्हें चढ़ानेसे हिन्वू- 
जाति ऊपर चढ़ेगी। 


हिन्दी-नवजीवन 
२३ शअप्रेल १९२५ 


अछतोंके संबंधरमें 
' उस दिन कल्कत्तेमें आन्श्र देशके श्री टी० एन० शर्मा मिक्ठे और उन 
छोगोंकी राहकी कठिनाइयोंकी निस्ब्रत पूछा जो कि पंचम छोगोंकी सेवा कर रहें 
हैं। उन्होंने उस बातचीतको छिखकर मेरे देखनेफे लिये ओर यदि भुमकिन 
हो तो छापनेके किये भेजा हे। उससे कायकर्तोओंको सहायता मिलनेकी 
संभावना है। इसछिये में उनके सब|छोंको ओर अपने जबाबोंकों यहाँ देता हूँ ।-- 
(१) अछूतपव दूर करनेके लिये आप किस तरहका पभचार-करर्य फरनेक्री राय 
वेते है ? 
अब बहुत जबानी प्रचार करतेकी जरूरत नहीं है। कामको ही प्रचार 
समझना चाहिये । आपको सामाजिक दिक्कतोंकी परवा त करते हुए बेखटके 
अक्तोंकी द्ाऊुत सुधारनेका अपना काम करना चाहिये। जब कोई बड़े छोग आयें 
यो उनके ध्याख्यानोंकी तजबीज करनी चाहिये । 


(२) हमारे प्रास्तमें इस विंषयपर वो रायें हैं और इस आदायका एक प्रस्ताव 
भी पास हो चुका है कि अ-पंचम जोगोंमें प्रचार-काम करतेके लिये रुपया सर्च न करता 
बाहिये । कुछ लोगोंका विचार है कि पहले पंचम छोगोंक्रों पढ़।-लिक्षा देता चाहिये 
और उतकी तरफते भछतपन् हृरकरतेकी सांग पेश होती चाहिये। पर कुछ लछोगोंकी राय 
है कि उच्च-मर्ण हिस्दुओंसे उपदेशकोंके द्वारा प्रचार करना आहिये । शिसतसे उनके 
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गांधी जी 


हुदपक्का पलटा हो और वे समज्नने लगें कि अछतपत्र एक पाप है और बैतनिक पंडितों 
और दूसरे उपवेशकोंको इस काम में नियुक्त करना चाहिये । डे 

में पंडितोंपर एक पैसा भी खर्च न करूँगा । यदि आप उन्हें द्वव्य 
देंगे तोवे भड़ेत हो जायँगे । वे वेतनके लिये काम करेंगे। हाँ पंचमोंको अपनी 
स्थितिका ज्ञान करानेके छिये रुपया अलवत्ते खर्चे होना चाहिये। हमारे साधन 
हमेशा शान्तिमय हों । उच्च वर्ण कहलानेवाले हिन्दुओंकों अपने भाव बदल देने 
चाहिये और अपनी ही उच्चता और शुद्धिके छिये उन्हें यह कलंक धो डालना 
चाहिये | यदि वे ऐसा न करेंगे और उन्हें दवानेपर तुले रहेंगे, तो ऐसा समय 
आये बिना न रहेगा जब कि खुद अछूत छोग ही हमारे खिछाफ बगाबतका 
झण्डा ऊँचा करेंगे ओर संभव है कि वे हिंसा कांडका भी आश्रय ले हे । 


में अपनी तरफसे गेसे किसी महा संकटको रोकनेका अयत्न अपनी 
पूरी शक्तिके साथ कर रहा हूँ। और उन सब छोगोंको भी ऐसा ही करना चाहिये जो 
कि अक्लूतपनकों पाप सानते हों । 

(३) वया आप यह सानते हैँ कि पंचम लोगोंके लिये जो अलहृदा स्कूल खोले 
जाते हैं उससे अछूतपनके बूर होमेंमें किसी तरह सहायता मिल सकती है ? 


| आगे चलककर्‌ अवश्य ही सहायता मिलेगी, जेसी कि हर प्रकारकी शिक्षासे 
मिछती है । परन्तु एसे मदरसे अकेले अक्ृतोंक लिये ही नहीं होना चाहिये ओर 
जातियोंके छड़के भी उनमें लेने चाहिये । फिलहाल वे न आवेंगे परन्तु समय पाकर 
उनका दुभोव कम हो जायगा, यदि शालह्की व्यवस्था अच्छी रही । यदि आप 
मिश्र झ्ालाएँ चाहते हों तो आपको अपने मुहल्लेमें ऐसी एक पाठशाछा खोहनी 
चाहिये । मान छीजिये कि आपका एक घर है । आपसे फोई यह न कहेगा कि 
अपने घरसे चले जाइये । एक अछूत छड़केको अपने घरमें छे आइये और 
पाठशारुं शुरू कर दीक्षिये । ओर छड़कोंकों भी समझाकर छाइये । 

(४) हमारे प्रास्तमें उन शालाओंको प्रोत्साहन दिया जाताहे जिनमें अछतोके 
तथा दूसरे लोगोंके लड़के एक साथ पढ़ते हैं । 

हाँ, आप उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। परन्तु आपको उन मदरसों 
या संस्थाओंकी मदद करनेत्ते बाज न आना चाहिये जिनमें अकेले अक्ूतोंके 
लड़के हों । 

(५) छुछ तालुक बोडोंमें ऐसे हुकुम इजरा हुए हें कि थे शालाएँ तोड़ दी 
जाँयगी जो अछूतोंके लड़कोंको लेनेंसे इन्कार करती हैँ । क्या हमको अपने प्रचारकों हारा 
उस स्कूलोंमें पंचम लोगोंकों भरती करानमें सहायता देनी चाहिये । 

अवश्य । आपको उन्हें सहायता करनी चाहिय । पर खास तौर पर 
प्रचारक रखने कौ जरूरत नहीं है। आपके कार्यकर्ता ही उसके लिये फाफी होंगे । 

- .श्द्‌ 


अछ तोद्दार 


(६) तो अब प्रचार-कासके बारेमें आप क्या कहते हे ? क्या आप समझते 
हैं कि चुपचाप काम करना भर बस है ? 

हाँ, जब कि पंचम छोगोंकी हाछतको ऊँचा उठानेके लिये कोई ठोस 
काम नहीं हो तो जबानी प्रचारसे छाभ न होगा । | 


(७) तो फिर जब ऐसे प्रश्न पेदा हों तब बया हम जी सखोलकर प्रचारके 
लिये रुपया खर्च करें ? 


नहीं, जी खोलकर नहीं। ठोस काम खुद ही अपना प्रचार कर लेता है. 
वायकोममें अधिकांश द्रव्य रचनात्मक कार्यो्में खर्च किया गया है । 


(८) ब्या आप भलिकट भविष्पसें अछूतपतके प्रश्नसें और भी जोर-शोर-के 
साथ भिड़ जानेका विचार रखते हे? 

मैने तो पहले ही उसे भरसक जोर-शोरके साथ छठा ढिया हद । हस 
जहाँ कहीं संभव हो, प/ठशाझएँ खोलने कुर्बें खोदवाने ओर मन्दिर बनवाने आदि 
की चेष्टा कर रहे हैं। काम रुपयके अभावमें रुकता नहीं है । पर शायद आप 
इसलिये कि पत्रोंमें उसकी शोहरत नहीं होती, समझते हैं. कि कुछ भो कास 
नहीं हो रहा हे । 

(९) बेलूगाँव प्रस्तावके अनुसार तो कोई भी स्कूल राष्ट्रीय नहीं हो सफता 
फज़िममें पंचम लड़के न लिये जाँधय ? 

बेशक, वे राष्ट्रीय स्कूल हुई नहीं' | 

(१०) क्या आपकी महु राय है कि ऐसे स्कूल यदि और सब दार्तोका पालन 
करते हों, पर इसे न कर पाते हों तो क्या उन्हें महासमासे सहायता न मिलनी चाहिये ? 

ना; फोई सहायता न मिलनी चाहिये । 


छिन्दी-तव जीवन 
१० सितंबर १९२५ 
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अछतपन और सरकार 


एक महशय' लिखते हैं:-- 

४२७-८-२५ के संग इंडया'सें आप फरमाते है कि से एक भो ऐसी शभिसालको 
नहीं जानता कि जिसमें सरकारने लोगोंके अछतपन दूर करनेके कार्येमें रुकाघट डाली हो । 
यह तो अच्छी नीति है कि हम बुरेके साथ भी न्‍्यायका बर्ताव करें । पर हमे सावधानी रखनी 
चाहिये कि कहीं न्‍्यायके पक्षमें हत भूछ न कर बेंठें। मुझे कहना पड़ता है कि आपने 
बहु बात असाबधानीके क्षणसें लिख डाली हे--बड़ी हिचकिचाहटके बाद में इस पिचारकों 
अपने हुृदयमें स्थान दे रहा हूँ। आपने सरकारको इस अस्पृश्यता निवारण आग्दोलनमें 
किसीका पक्ष लेते हुए न देखा हो, परस्तु में तथा इस आन्वो लनसे संबंध रखतेवाले दूसरे 
लोग इस बातकों जानते हे और जानते हे, अपनी बहुत हानि करके कि सरकार यदि 
सचमुच इस सुधारमे बाधा नहीं डाल रही हे तो बह उसे दुसरा रूप देनेकी कोशिव मिःसन्देह 
कर रही है । आप जानते हे कि जब ओऔीमान्‌ यवराजका आगमन यहाँ हुआ तब एक अछूत सेरठ 
से अछूतोंकी एक टोली लाया और दलित जातियोंकी तरफसे युवराजकों अभिनत्वन-पन्न 
विया गया । जिस परिष्यितिर्सें सान-पत्र दिया गया, जिस ढंगसे अछतोंको सिलाया गया 
और जिस ढंगके लोग राष्ट्रभतके खिलाफ इस काममें लगाये गये उससे मह स्पष्ड हो जाता 
है कि सरकारके सिदा और किंसीफा छिपा हाथ उसमें न था | और सत्ताधारी इतनाही करके 
नहीं रहे, आगे जो कुछ हुआ उससे यह मालूभ होता है कि वह एफ सोची समझी तीतिका 
श्रीगणेश-सात्र था। शायद आपको पता न हो कि सेनपुरी, इटावा, एटा और कानपुर 
के जिलोंसें भो एक नई हलूघल शुरू हुई हे । इसमें उसी मनोभावषका स्मरण हो आता 8 
जो युवराजके आगमनके समय दल्तित जातियोंके फुछ लोगोंमें पाया गया था। उसका 
ताप रफ्ला गया है आदि हिन्दू-अन्दोल़न । इस आऑस्बोलनफे चेताने कितने ही पर्चे और 
विशष्तियाँ प्रकाशित की हैं और दलित जातियोंग बाटा है । बहू उच्चेवर्णके हिन्दुओंका तीन 
शविरोबी है भर उन्हें बह “विजयी” लोगोंकी श्रेणीमें रखकर उन्हें दलित छोग्रोंकी 
अर्तभान दुरवस्थाका जिम्मेवार बताता हैं। उसने आयोके इस देश तलवार और बन्दूफ 
लेकर आने तया आवि-निवासयोंक्रे युल्लाम अनाकर छोड़नेके सिद्धान्तकों पकड़ लिग्रा' है । 
बहू अछूतोंके हृदयों तक पहुंचता है जिन्हें कि वह यहाँका असलो बाशिन्वा मानता है और 
उन्‍हें उच्च बर्णके हिन्दुओंके सिझाफ उठ खड़े होने को उभाड़ता है। जुदे प्रतिनिधित्वका मता 
लबा किया जाता है,नौक रियोंम अच्छी तादाद देनेकी मांग भी की जाती है। वह उनके दिलमें 
यहू बात जँबाना चाहता हैँ कि यदि संगलमय बुदिद्य-राज न होता तो ये उच्च हिस्दू अछूतों 
को बेहाल कर देते । इस हुरुचछकी सददपर सत्ताधारी लोग हं--इसे एक प्रकट रहस्थ हो 
ससकझिये | सामाजिक कार्यके इस क्षेत्रमें भी ।भेबनीतिका श्रीगणेश हुआ सा दिखाई देता 
हैँ। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि सरकार इस क्गड़ेके गले नहीं हूँ । बह 

है ' बट ' 


अछतोटार 


अपनी हुझूपतको चिरजीबी बगाने फे लिये एक और सिमित पंदा करते की कोशिश नहीं 
कर रही है ? सरकार चाहे समाज-सुधारकके गार्ममे रोड़े न अठकाती ही, पर वह 


हमारी सामाजिक उललनोसे उत्पन्त स्थितिसे क्यों न लाभ उठाने? बया यह सनोभाव सनुप्पके 
लिये स्वाभाविक नहीं हे ?” 


इसमें स्पष्टतः विचार-दोप है। युवराजदेः आगमनके समय अठतों 
के उन्हें मान-पत्र देते की कथा मुप्त मातम है. और यद्यपि में लेखक लिखित 
आन्दोलनमें' सरकारके पृष्ठपोगक होने की बातसे परिचित नहीं हूँ तथापि 
मुग्ने बिल्कुछ ताब्जुब न होगा यदि यह इल्जाम अच्छा साधार हो। इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि सरकारफा झुकाब हममें भेद डालने की ओर हैं। उसकी शक्ति 
हमारी फूटमें ही है। हमारी एकता उसे चूर-चूर कर देगी | पर यह नीति इस 
बातका प्रमाण नहीं है कि सरकार हमारे अकछूत-सुधारके काममें दखल दे रहीं 
है । जैसे सरकार खुल-आम या दवे-छिप अक्ूत-पन दूर करने, अछूतोंके शहर 
मरणते खुलगाते और कुर्ें खुशबानें था हमारे कुओंसे उन्हें पानी लेने देने के 
कार्यो चाथा नहीं डाल रही है। घछ्तोंका उपयोग किय्रा जाना एक बात है 
और हिन्दुओंफे वार उनका सुधार होना दूसरी बात हे | थदि हम हृठपूवेक 
अपने कर्तव्यका पाछन करने और हिन्दू धर्मसे इस पापकों धो बहानेसे मुह 
मोड़ेंगे तो उनका ऐसा उपयोग निश्चित रूपसे होता रहेगा। और हम इस तरह 
सरकारके मस्यें दोष भढ़ते रहेंगे और स्वराज्य आप्ल होने तक अछ्ूतपत्को 
मिटानेकी राह देखते रहेंगे तो इस विशामें हम अपनी पूरी शक्तिके साथ उद्योग 
न कर पावेंगे । 
हिन्दी -तवभीवन 
२४ सितंबर १९२५ 


के धैह 


ऊँवनीचका झृपाल 
सैमनसिंहकी जिला वैश्य-सथाकी तरफसे शुझे नीचे लिखा पत्र दिया 

गया था-- 
(१) हमारी समितिका एद्देदय एकता बरमा और हमारी जातिका पुमरद्धार करना है । 
(२) जला हस समझते है आपका कार्य तीर प्रकारका है । 

(क) चरखा और प्ादोशा प्रचार 

(स्व) हिसू-मुस्छिस-ऐक्स 

« श्र 


गांधीजी 
(म) अस्पृश्यताका त्याग 


पहले दो कार्ये सर्वभान्य हैं । हमलोग केवल तीसरे कार्यके संबंधर्मे हो आपके 
पास आये हें और यह दिखाना चाहते हैं कि वंगालके हिन्दुओंको एक करनेके कार्यमें 
अस्पृष्यताकी भावना किस प्रकार बाया पहुँचाती है । 


बंगालके हिन्दुओंके मुख्य दो विभाग किये जा सकते हें। (१) वे जिनके 
हाथका जल ग्रहण किया जाता है । (२) वे जिनके हाथका जल प्रहण नहीं किया 
जाता । पहले विभागमें ब्राह्मण, बच्य, कायसथ और नवशाखवाले हैं और पूरारे 
जिभागमें वैदपशहा, सुबर्णवणिक (सुनार), सुन्र॒व्ार (बढुई), जोगी (रणकर), सुन्डी 
(कलाल )। भच्छीमार, भोई, धोपा (धोबी) चस।र, कापालिक नामशूद्र इत्यावि है । इससेंसे 
कितनों ही को तो मु सशुमारीमें दलित वर्गर्सिं गिना गया हैँ । 


प्रथम विभागकी तीन कोमें हिन्दुजातिकी सालिक बस बेठी हैं और थे दूसरे 
जातियोंका केवल तिरस्फार हो नहीं करती है केकिन उन्हें अमेक प्रकारसे हेरान भी 
करती हूं। उन्हें देव-मन्दिरोंमें जानेकी भुसानियत है। एस वर्गके विद्यारथियोंकों बोडिगर्े 
रहनेकी ओर खाने-पीनेकी बहुत कुछ असुविधायें होती हैं। होटलोंमें, हुलबाइओंकी दुकानोंमें 
उन्हें हुत्कारा जाता हैं । 


बंगालके अस्पृदयता-निवारक कार्यकर्ता, योग्य कार्य-पद्धति न होनेके करण कुछ 
भी प्रगति नहीं कर सकते है । १९२१ की मु म शुमारोमें बंगालमें हिन्दुओंकी फुल संणछा 
३..... ४०,००० से भी अधिक थी। उनमें से १७ प्रति सेकड़ा न्ञाह्मण, १६ प्रति सेकड़ा 
कायस्थ और १६ प्रति सेकड़ा वेश मिलकर उनकी कुछ संख्या ९८ लाल ९ हजार होती है। 


पूर्व बंगाल और सिलहटकी अकेली वैध्यदाहा कौस हो जो व्यापारमें सबसे 
बढ़ी हुई है ३, ६०, ००० अर्थात्‌ हिन्दुओंकी संख्याके प्रमाणमें ३॥ कृति सेकड़ा है। उनमें 
हजारमें ३४० लोग पहना लिखना जानते हें और वैद्योंमें ६६२, आह्मणोंमें ४८४, कायस्थों 
में ४१३, सुवर्ण चणिकोंसें ३८३, और पन्धवंबणणिकोंमें प्रति हजार ३४४ मनुष्य पढ़ना 
लिसना जानते हें। हूसरे आचरणीय वर्णोर्में पढ़ना लिखना जानने बालों की संख्याक्ा प्रमाण 
बहुत ही कम है। फिर अनावरणीय वर्णोके वारेमें क्या कहा जा सकता,है ! 


हमारी कौसकी तरफ़्से कालिज, हाईस्कूल, अस्पताल, तालाब, पषके फुऐं 
इत्यादि अनेफ संस्थाएँ चलाई जाती हैं और सलाबतमें भो बहू किसीसे कम नहीं है । आचार- 
विचार और अतिथिका सत्कार करनेसें भी वह किसीसे कम नहीं। स्न्री-शिक्षाके संचन्थसें 
भी वह कस नहीं हें। फिर भी हम छोग हिस्तू समाजफी कक्षाके बाहर साने जाते हैं। हमारी 
कोम किसी भी राष्ट्रीय प्रवृत्ति में कभी भी पीछे नहीं रही है । फिर भी हमारे योग्य दरजे 
, को स्वीकार करतेका विचार भी हिन्दू समाजको कभी नहीं हुआ है । हमारे सार्ममें सासा- 
जिक रफावर्द व हों तो हम जाजके बमिस्वत कितने अधिक उपयोगी बन सकते है ९ 
' ३० 


अछतोद्धार 


सुन्डियों (छलालों) से हम लोग बिल्कुल ही जुदा हैँ । लेकिन थे भी अपने को 
दाहा' कहते हे इसलिये संकुचित विचारके हिन्दू हमें भी उन्हींके साथ रख देते है । हमने तो 
पूरी शोध करके इस बातकों साबित कर विया है कि हमारी कौम उत्तर और पश्चिम हिन्द 
स्तानकी तरफसे आई है और ब्राह्मण धमेंका फिरसे जब अधिक 'र हुआ उस समय हम लोग 
बोद्ध धर्मके असरफो सम्पूर्ण दूर न कर सके इसलिये हिन्दू्र्ममें हमें योग्य स्थान सिला 
और तिरस्कुत बन रहे हे ।” 


इन बातोंमें संभव है कुछ अतिशयोक्ति हो लेकिन ऊंच-नीचके भेद- 
का कीड़ा हिन्दू-धमके मर्मको ही खा रहा है | यह दिखानेके लिये ही मने 
यह पत्र यहाँ दिया हे। जिन्होंन बातें लिख भेजी हैं, उनका वे छोग जो उनसे 
ऊँचे गिने जाते हैं. तिरकार करते हैं ओर वे उनसे भी अधिक जो तिरस्कृत 
हैं. उनसे अपनेको ऊँचे और अछग मानते हैं। इस प्रकार विरस्क्ृत “अस्पृश्यों? 
में भी ऊँच-नीचका भाव व्याप्त हो रहा है। कच्छकी यात्रामें मेंने देखा 
है कि हिन्दुस्तानके दूसरे भागोंकी तरह कच्छमें भी अस्प॒श्योंमें ऊँच-नीच- 
का भेद्‌ है ओर ऊँची जातिका अन्त्यज नीची जातिके अम्त्यजकों छूनेसे इन्कार 
करता है | इतना ही नहीं, नीची जातिके बालक जिस शाछामें पढ़ने को जाते हैं 
उस शाहढामें अपने छड़केको भेजनेसे भी साफ इन्कार कर देता हे। जब ऐसी 
स्थिति है तो उनके द्रम्यान रोठी-बेटीके व्यवह्यरकी बात ही कैसे हो सकती हे? ब्णे 
भेदका जो भयंकर अनर्थ हुआ उसका यह उदाहरण है। और, एक घर्ग अपने- 
को दूसरे बर्गसे ऊँचा मानकर जो अभिमान करता है! उस अभिमानका विरोध 
करनेके लिये ही में अपनेकी भंगी कहकानेमें आनन्द मानता हूँ। क्‍योंकि मेरे 
ख्यालसे कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो भंगीसे भी नीची हो। समाजमें भंगी 
ही बेचारा फोढ़ी है। उसे सब दुत्कारते हैं और फिर भी ससाजके स्वास्थ्यके ढिये 
अर्थात्‌ समाजको' जीबित रखनेके छिये किसी दूसरे बर्गके बनिस्वत भंगीका बर्गे 
ही अधिक उपयोगी और आवश्यक है। जिन्होंने यह्‌ पत्र छिखा है. उनके पति मेरी 
पूर्ण सहानुभूति है। लेकिन जिनके भाग्यमें उन्तसे भी चीचा गिनां जाता लिखा है 
उन्‍हें वे अपनेसे मीचा न समझें। ऐसे छोगोंकों अपने वर्गमें मिछाकर दूसरोंको 
जी रास नहीं मिलता है; उस छाभको छेनेसे उन्हें भी साफ इन्कार कर देना 
चाहिये। हिन्दू धर्ममेंसे सामाजिक अससानताके करंककों दूर करना हो तो 
निर्मछ करनेके लिये हममेंसे कितनों ही को खूनपानी एक करना होगा | भेरे ख्याल 
से तो वे जो ऊँचा होनेका दावा करते हैं, अपने इसी दावेके कारण उसके लिये 
माछायक साबित होते हैं। सथ्यी और स्वाभाविक बड़ाई तो बिना दावेके दी मिल 
जाती है । जो सचसुच बड़ा है उसके कह्दे बिना ही उसको सघ छोग बड़ा कहते हैं 
और बह अपनी बड़ाईका इन्कार करता है। कफेवछ आडस्बरसे या झूछी नपम्नता 
दिंखासेके लिये नहीं लेकिन इस शुद्ध ज्ञानके कारण कि जो अपनेकों नीचा मानता 

३१ 


गांधीजी 


है. उसकी आत्मा ओर अपनी आत्मामें कोई भेद नहीं हे। खष्टिके सभी आणियों- 
की एकता और अभेदके ज्ञानमें ऊँच-तीचके मावको कहीं अबकाह ही नहीं होता है। 
जीबन तो कार्यक्षेत्र हे, अधिकार और हकोंका संग्रह नहीं है। जो धर्म ऊँच-नीच- 
के भेदोंकी अथापर आधार रखता है उसका सबंधा नाश ही होगा । वर्ण धर्म- 
का मेरा अर्थ यह नहीं है | में बणे धर्मको मानता हूँ क्योंकि मेरा यह ख्यारू हे 
कि वह जुदा-जुदा धन्धेके मनुप्योंके कर्तव्योंको निश्चित करता है। इस धर्मके 
अनुसार वही ब्राह्मय है जो सभी बर्णोका सेवक है। शुद्रोंका और अरपृश्यांका 
भी सेवक है। चारों वर्णोंकी सेवा करने के छिये बह अपना सब कुछ अपण कर देता 
है ओर आणीमात्रकी दयापर ही अपनी जीविकाका आधार रखता है। अधिकार, 
सम्मान और अपने हकोंका दावा करनेवाला ज्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय तो वही है 
जो समानका रक्षण करने के लिये, उसकी प्रतिष्ठाक छिये स्वापंण कर देता हे । 
अपने ही लिये कमानेवाल ओर संग्रह करनेवारा बेश्य नहीं है क्षकिन चोर हे। 
हिन्दू धर्मकी मेरी कल्पनाके अनुसार पाँचवा अर्थात्‌ असृश्योंका वर्ण है ही 
नहीं । जिन्हें अस्पुश्य कहते हैं. वे दूसरे शुद्रोंके समान ही आधार रखनेवाले 
समाज-सेवक है। में यह मानता हूँ कि समाजका परम' श्रेय करने के लिये सोची 
गई उत्तमोत्तम प्रथा ब्णे धर्मकी प्रथा हे। आज तो कंचलरू उसेकी विडम्बना हो 
रही हे । यदि वणघर्मकी रक्षा करनी है तो बणंघधर्मके इस उपहास योग्य ढांचे 
का नाक करके वर्ण-धर्मके प्रचीन गौरवका पुनरुद्धार करमा होगा। 


हिन्दी-नवजीवल 
१४ च्व॑स्धर १९२५ 


दें 


. शृर्‌ 


अन्त्जज प्रश्न 


अन्त्यज प्रश्नके संबन्धर्मं कच्छमें जो कठिनाशयाँ उपस्थित हुई थीं, वैसी 
कठिनाइयोंका अनुभव सुझे ओर कहीं नहीं हुआ था । कच्छके अन्त्यजोंमें जागृतिका 
होना भी इसका एक कारण है प्रत्येक स्थानकी सभामें उनके झुंडके झुंढड आते थे, 
उन्हें स्वयंसेषकोंने उत्साहित भी किया था । क्ैकिन दूसरी तरफसे स्वागत समितिने 
सबको राजी करनेकी नीति ग्रहण की थी । इसलिए सब जगह एक ऐसा पक्ष खड़ा 
हो गया था कि जो अन्त्यजोंके साथ बैठनेमें विरोध करता था। मैंने भूजमें' प्रथम 
यह षिरोध देखा। छेकिन मेंने यह मान लिया कि चहाँ इसका निबटारा अच्छी 
तरहसे हो गया था। किन्तु में ने देखा कि आखिर उसका अनथ्थ किया गया। भूजमें 
जो बात शोभारपद माछ्म हुई थी' वही और दूसरी जगद्दोंपर अविवेकयुक्त और 
निदेय प्रतीत हुईं। सभी जगहोंपर दो विभाग से हो गये थे और आखिर स्वागत 
समिति भी ऐसी ही बन गयी थी कि मानों वह अस्पृश्यताको धर्म मानती थी । हर- 
एक जगहके अनुभव विचित्र करुणामय ओर हास्यमय थे। हास्यसय इसलिए थे, 
क्योंकि किसीने भी जान बूझकर अविवेक नहीं किया था । कुछ तो मेरे व्याख्य|नोंका 
अनर्थ हुआ था और कुछ जगहमें तो निर्दोष बुद्धिसे दी बड़ा अषिवेक दिखाया 
गया था । 
भवि इसपरसे कोई यह मान छे कि कच्छमें अस्पृश्यताका बहुत जोर 
है तो यह गछत होगा। यदि स्वागत समितिके अधान-परधान व्यक्तियोंने कमजोरी न 
दिखायी होती और भूजमें मैंने जो कार्य किया था उसका दूसरे स्थानोंमें अनथे न 
होता वो कच्छके छोगोंकी ऐसी हँसी कभी भी न होती । कच्छमें तो शहरमें भा 
अन्त्यजोंका मोहल्ला होता है!। वहाँके अन्त्यज भी फाठियाबाढुके अन्त्यजोंकी 
बचिस्वत ज्यादा निडर मालूम हुए। शायद वे अधिक बुद्धिमान भी होंगे। बहुतसे 
अन्त्यज बुनाईका काम करते हैं। भूजमें तो एक अन्त्यजका कुदुम्ध बढ़ईका काम 
करता है | कच्छकी सभाओंमें जिस तादादमें अन्त्यज छोग आये थे उतनी तादादमें 
और. भी कहीं आते हुए मैंने नहीं देखा है। सभाओं में मैं अन्त्यजोंका अश्न पूछता 
था और वे निर्भय होकर बढ़े विचारके साथ उसका उत्तर देते थे। वे अपनी 
तकलीफें भी समझाते थे। मात्डवीके अन्त्यजोंमेंसे कोई २० कुनबोने अर्थात्‌ 
१०० आदमियोंने मद्य-मांसादि स खानेकी और खादी पहननेकी प्रतिज्ञा ली 
थी। अंजारमें भी बहुतसे अन्त्थजोंने एक बिज्ञाल समाके समझ मिट्टी न खानेकी 
और सध्यपान न फरनेकी प्रतिज्ञा छी | झुझे कुछ ऐसा सास होता है. कि कच्छके 
अन्ध्यजोंमें मद्यपानका रियाज कुछ कम है और साधारण जनसभाजमें तो अरप- 
श्यता दिखायी भी नहीं देती थी। केबछ उच्च मामी जानेबाली को, माद्माण, 

श्‌ 2 हैं 


गांधीजी 


बनिये, भाटिया और ल॒द्दाना दी अस्पृश्यताका ढोंग करते हुए दिखायी दूते थे । 
ढोंग इसछिए कहता हूँ क्योंकि बहुतेरे तो केवछ डरके मारे भद्र छोगोंमें जाकर 
बेठे थे। उनमेंसे बहुतसे छोगोंने मुझ्तकों यह कहा था कि वे अस्पृश्यताको नहीं 
मानते । ल्लेकिन उन्हें जातिसे बह्िष्कृत हो जानेका डर है | इसकिए वे जाहिरमें 
उसका बिरोध नहीं करते हैं। जो जुछूस निकछते थे उनमें अन्त्यज छोग भी 
शामिल हो जाते थे लेकिन इसपर कोई एतराज नहीं करता था और यह तो मैंने 
कई जगहोंपर देखा कि वहाँ उच्चर्णके युबक निर्भय होकर अन्त्यज्ञोंकी सेवा 
कर रहे हैं. | इसलिए यद्यपि कच्छमें अन्त्यजोंके सम्बन्धमें कुछ दुखद अनुभव 
अवश्य हुए हैं. फिर भी वहाँ अस्पृशयताका जोर भी बहुत कुछ कम हो गया है। 
कुछ धर्मान्ध छोग उसको पकड़े बेठे हैं लेकिन उनका यह यत्न॑ निर्थक है । 
हिन्दी-तवजीवन 

१५ नवस्बर, १९२५ 


क्छके संस्मरण 


' मूंद्रामें सबसे अधिक कट्ठ अनुभव हुआ । वहाँ तो दस्भ, आडस्घर 
ओर नाठक ही देखनेकी मिछा था | मुसलछमानोंको भी, मानों वे भी अख्ए्यता 
क्यों न मानते हों, भद्र छोगोंमें ही बिठाया गया था। अन्त्यज विभागमें तो केषलछ 
मेरे साथबाले और मुसलमान स्वयंसेवक दी बैठे थे | हिन्दू. स्वयंसेवकोंमेंसे 
यथ्यपि बहुतसे उनके कथननुसार अस्पृश्यताकों नहीं मानते थे फिर भी उन्हें भद्र 
छोगोंके घाड़में ही रक्खे गये थे । * 


मूंद्रामें एक अन्त्यजशाछा है। छेकिन उसे तो एक सखी भुखछमान सेठ 
इज्राहीम' अधान अपने खचसे चलाते हैं; 


इस शात्मकी कुछ बातें बड़ी अच्छी गिनी जा सकती हैं. । बाछक 
बड़े साफ रक्खें जाते हैं। शाक्षका मकान शहरके मध्य भागमें है। बाढक 
दूदे-फूदे उच्चारणसे संस्कृतके श्छोक भी रटाये गये हैं। कताई,बुनाई,घुनकना इत्यादि 
काम शाछामें ही होता है । केवछ लड़कोंके पहननेके कपड़ोंमें' खादीका इस्तेमाल 
नहीं किया गया था। छेकित संचालकोंने उसमें जिस कपड़ेका अयोंग किया था, 
उसे शुद्ध खादी मानकर ही उसका उपयोग किया था। पाठकगण शायद्‌ यह ख्याकू 
फरेगे कि मुझे इस शाछासे तो कुछ संतोष हुआ, ही होगा । क्ेकिन मुके. उससे 
संतोप नहीं हुआ । मुझे उसे देखकर दुःख हुआ था । क्योंकि इसका यज्ञ या पुण्य 

श्छ्ठः 


अछुतोद्धार 


किसी भी हिन्दूको प्राप्त नहीं हो सकता था । इसके दाता सेठका नाम तो मैं ऊपर 
दे चुका हूँ। उसके संचाछक श्रीमान्‌ आगाखंके मूंद्राके बारस हैं। सेठ इजाहीम 
प्रधानकी उनके दानके छिए धन्यवाद ही दिया जा सकता है क्योंकि जैसा कि 
मुझसे कहा गया था बह शाछा अन्तयजोंको या उसमें पढ़नेवाले बालकोंको 
मसुसछमान बनानेके लिए नहीं चछाई जा रही हे'। मू'द्रावासियोंने भी मुझसे 
कहा था कि संचाछ॒क मौलेदीना मेघजी वेदान्ती ओर ज्ञानी हैं। यह संततोपकारक 
अवश्य है, लेकिन इसमें हिन्दुओंका क्‍या है ९ अस्पृश्यता तो हिन्दू-धर्मका मै है. 
ओर हिन्दू-धर्मका पाप है'। उसका ग्रायश्चित भी तो हिन्दुओंकी ही करना चाहिये। 
मेरे शरीरपर चढ़े हुए मैलको जब मैं निकालूँगा तभी वह निकलेगा। यह शाछा 
रोठ इजाहीम प्रधानको जितनी शोभा देती है मून्द्राके हिन्दुओंको बह उत्तनी ही: 
शरमानेवाली है । * 

लेकिन जिस प्रकार ऐसे दुःखद असंगोंको देखनेका मुझे दुर्भाग्य प्राप्त 
हुआ था; उसी प्रकार मुझे कुछ अच्छे प्रसंग भी देखनेको मिल्ले थे। श्री जीवराम 
कल्याणजीके नामसे पाठक परिचित हैं.। उन्होंने अन्त्यज सेचाफो अपना धर्स बना 
लिया है | उनकी दान वीरता उनका सबसे बढ़ा भारी शुण नहीं है लेफिन स्वयं 
सेबा करनेका उनका आम्रह ही उनको, अधिक शोभा देता है । वे अपना धन, 
अपना समय सब खादी ओर अच्त्यजके काममें छगा देते हैं । मान्डवीके श्री 
गोकलदास खीमजी भी निर्भय होकर अन्त्यजॉकी अच्छी सेवा कर रहें हैं । अपने 
पाससे खच्चे देकर वे, एक अन्त्यजशाछा चछाते हैं। ऐसे अन्त्यज सेवकोंकों मैंने 
वहाँ हर जगह देखा है । इसलिए कच्छको अस्पृश्यताके संबन्धमें निराश होनेका मुझे 
कुछ भी कारण दिखाई नहीं देता । समाओंके छज्ञाजनक दृश्योंको मैं क्षणिक 
मानता हूँ। स्थायी काम तो हो ही रहा है ओर इसमें मुझे कुछ भी संशय नहीं 
है कि बह और भी बढ़ता ही जायगा | 


लेकिन अन्त्यजोंकों राज्यकी तरफसे बहुत कुछ दुःख उठाना पढ़ता है. । 
अन्त्यजोंके किए यहाँ एक कानून है; उसे बहुतसे छोग तो व्यमिचारके ठेकेके नामसे 
जानते हैं | इस कानू नफी रूसे जन्त्यजोंको व्यभिचार फरनेपर रूज़ा दी जाती है 
ओर इसका ठेका दे दिया जाता है | जो शख्स इसके छिए सबसे अधिक #पये देता 
है उसे राज्यकी तरफसे यह हक होता है कि बह अकेछा ऐसे जुर्म पकड़ सकता है 
ओर उसमें जो कुछ भी जुमोना होता है. चह भी उसीको मिलता है। इसलिए 
ठेकेदारका काम यह होता है कि जेसे बने बसे बह पेसे जुर्मोकीं बढ़ावे, अथोत्‌ 
जहाँ व्यभिचार नहीं होता है. बदाँ भरी उसे पैदा करके था उसका आारोपण करके 
भी ठेकेदार जुर्माना वसूछ फरता हे। अन्त्यज छोग इससे बड़े ठु)खी हैं । 


बुनाईका काम फरनेबालोंकों भी बड़ी तकछीफ है | जिस किसी छुनने- 
वालोनि किसी महालनसे कुछ रुपये छिय्रे कि चद जबतक उसे पूरा नहीं कर देवा 
३५ 
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है बह किसी दूसरेके लिए कुछ भी नहीं बुन सकता है । इसलिए उन्हें एक या द्‌। 
आदसीके गुछाम बनकर ही रहना पड़ता है । जो कुछ भी वह दाम दे उन्हें लेने 
पड़ते हैं ओर उसीके किए कपड़ा घुनना पड़ता है । वह छेनदार जो चाहे व्याज 
माँग सकता है| इसलिए उसके हाथसे बेचारा अन्त्यज कभी भी रिहा नहीं हो 
सकता है । इस तकली ऊके कारण कुछ छोगोंने तो अपना धन्धा ही छोड़ विया है। 
कज्छगें हजारों अन्त्यज बुननेका काम जानते हैं ओर यवि यह कानून न होता तो 
वे खुशीसे अपनी जीविका इसीमें प्राप्तकर सकते थे । सुझे आशा है कि कच्छ नरेश 
इन दोनों कष्टोंमेंसे उन्हें बचा लेगें। मेने ये दोनों बातें उनके सामने पेश की हैं । | 


हिन्दी-नवजीवन 
२६ नवम्बर, १९२५ 


धर्मका अपमान 


मद्रासके पास तिरुपति नामक एक पवित्र तीथे है। उसकी बहुत बड़ी 
महिमा है। बंगालमें जैसा तारकेश्बरका है वेसा ही मद्रासमें तिरुपतिका है। इस 
तीथंके संबंधमें लोगोंमें यद््‌ श्रद्धा फेडी हुई है कि पतितोंमें भी जो पतित हो बह भी 
वहाँ जाकर तिर जा सकता है । उसके नजदीक ही तिरुचन्तुर नामक एक दूसरा 
तीर्थस्थल भी है'। तिरचम्तुरके मन्दिश्की भी बसी दी महिमा है। इस भन्दिरमें 
जाकर एक माला जातिका अन्त्यज दर्शन कर आया था और इसकिए उसपर दफ्फे 
फौजदारी २९४वें के मुताबिक घर्मका अपमान करनेका और पवित्र स्थानकों अपविज् 
करनेका जुमे छूगाया गया था। बह जुर्म उसपर साबित भी हो गया और उसे 
७५) जुरमाना भी किया गया। यदि जुरमाना न दे सके तो एक महीने सख्त 
केदकी सजा दी गयी थी | 


यदि कोई यह, पूछे कि सेजिस्ट्रेटने यह सजा कैसे दी होगी ९ न्याया- 
सनकी भूषित करनेवाले उस न्यायाधीशने इस सारे किस्सेका जिस प्रकार जिक्र 
किया है च१ वर्णन उन्हींके शब्दोंमें यहाँ देता चाहिये--- 


“भुद्ालेतु दस वर्ष हुए तिरुचत्नुरके मग्दिश्की यात्राकों हुर साल्‍ह़ू जाता है। गत 

अवतूबरकी तारीख १६ को भी वह हमेशाकी तरहु वहाँ गया था। फरियादी एाक्षी नं० ३ 

एक दुकानदार है। उसीकी दृकावपरसे सुहालेह पृजाके लिए वारियल और कपूर खरीदता 

है। इस समय भी उससे उसोकी दुकानपरसे थे चीजें ख़रीदीं । उस समय उससे बुकानवारसे 

पूछा थो कि साला लोगोंकों सत्विरमें जाने देते है था नहीं? दुकातदारने उस्तरमें कहा था 

कि माल़ाओंकी सत्दिरमं जातेकी इजाजत नहीं सिल सकती है। यह सुनकर धह पहँसे 
देद्‌ 


अछतोद्धा र 
नमक किसामकराकाकावाक 


घला गया । थोड़ी देरके बाव फरियादी साक्षी तं॑० २ ने उसे “गबगूड़ी' के संघर्मे देखा । 
वहाँ उसने पुजारीकों नारियल और फपूर दिये और आरतीके लिए चार आने भी दिये । 
उसके बाव उसको परसाद दिया भया ओर यह वहाँसे चल दिया । 

फरियादी साक्षी नं० ४, जिस समय मुद्दालेहने इकानदारसे पूछा कि माला 
लोग सन्दिरमें जा सकते हे या नहीं उस समय बहु वहाँ हाजिर था इसलिए उसे सन्देहु 
हुआ । भीड़सें जाकर उसने उसकी तलाद को और मन्दिरके सुर्वण द्वारफे नजदीक उसे पाया । 
फरियादी साक्षी त॑० ५ ने उसे मन्दविरसे हाथमें टूटा हुआ नारियल लेकर आते देखा था। 

फरियादी साक्षी नं॑० ६ सन्दिरका सिरासदार हे उसका और फरियादी नं० २ 
का फहता है कि साला लोगोंकों हिन्हू सन्दिरसें वाखिल होतेकी सनाही हैं ॥ थदि कोई 
साला मन्विरमें चला भी जाय तो जबतक उसकी शुद्धि न की जाय वहू सन्विर पूजाके 
भोग्य नहीं होता है। उत्ती दिन भम्दिरकी शुद्धि भी को गयी थी क्योंकि भुहालेह भत्विरभे 
शा था। फरियादी साक्षी तं० ७ लिरपतिके पंडित है, उन्हें महामहोपाप्यायकी उपाधि भी 
प्रप्त है। उनका भी यहू कहता है कि साला लोगोंकों हिन्हे भन्दिरमें प्रवेश करनेकी 
भनाही है और वे अपने कथनका समर्थन करनेके लिए शास्त्रके प्रभाण भी वेते हें। 


भुद्दालेह स्वयं इस बातकों स्वीकार करता है कि बहु हृकानदारसे नारियल और 
कपूर सरीदफर जहाँ हमेशा पूजा क्रिया करता था और जहाँ रथ खड़ा किया जाता है वहाँ 
शया था। लेकित इतमेसें ही उसने देखा कि यात्रालु लोग “गोविन्दा, गो विला, गोविन्दा 
पुकारते हुये चले आ रहे थे । इस ध्वन्तिको सुनते ही उसे भी जोश को गया और 
उसको कुछ भी होश न रहा। जब उसे होश आया उसने अपनेको सन्विरके ध्यज् 
स्तंसके भजवीक पाया और उरफर प्रहाँसे भाग गया ।/ 

कैसे बिस्तारसे इस गुन्हेका वणन किया गया है ९ सज़ा करनेषाकेकी 
बाणीसे भी कितगा करुणा टपक रही है। मुद्दालेह बेचारा शुद्ध सत्यवादी हे--- 
न्यायाधीश और फरियादी साक्षियोंके जितना ही सत््यवादी है--ओर न्यायाधीश 
भी इसको स्वीकार करते हैं क्‍योंकि वे भी मुद्दालेहफे बचनोंका ही उल्लेख करते हैं । 
अदालेह मन्दिरके सुबण द्वाशर्तक गया इतना ही नहीं, उसने आरतीके किए चार 
आमने भी चढ़ाये थे! और हुकानदारसे यह पूछकर मातम कर छेनेके बाद कि 
माझा छोग मन्दिरको अपवित्र महीं कर सकते हैं. उसने ऐसा भ्रयंकर अपराध 
किया था ! क्ष्मोंकि मियसदार कहता है इसछिए मन्दिर अपनिन्न हुआ था! 
ओर सरकारसे प्राप्त महामद्दीपाध्यायकी उपाधि' घारण करनेवाले एक पण्डित आकर 
शासखके १च्ोंका उल्लेख करके कहते हैं. इसलिये भी मन्दिर अपविन्न हुआ था ! 
इससे अधिक सूतोंकी क्या आवश्यकता है ? 
हिस्दी-नवजीवन 
१४ जनवरी, १९०६ 
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अर्पश्यताका बचाप 


च्रावणकोरसे एक महाशय लिखते हैं:-- 

#न्राह्मण और उन्तके आचार और रोतिरिवाजोंके संबंधर्मं कुछ गरूतफहभी 
हुई सी मालूम होवी है। आप अहिसाकी प्रशंसा करते हे लेकिन साथ ब्राह्मणोंकी ही जाति 
ऐसी है जो धर्म कार्य समझकर उसका पालन करतो है । यदि कोई उसका भंग करता 
हैं तो हम उते जातिते बहिष्कुत सममते हे। जो छोग मांस खाते हे या सांसके लिए 
हत्या करते है उनके सहवासमे आना हो हम लोगोंकी दृष्टिमें पाप हैं। कराई, भण्छी- 
सार, ताड़ी बनानेवाला, भांस खानेबाला, शराब पीनेवाला, भर्सहीत सनुष्यके नजदीक 
आनेसे ही हमारा नैतिक और भौतिक वायुमंडल ज्ञष्ट हो जाता हूं। तप और धार्मिकताकी 
हानि होती है और पव्रिन्नताका भाव नष्ट हो जाता है । 


इसे हमलोग अष्ठता सानते है और इसलिए हमें स्‍्तान करना पड़ता है । 
यद्यावि समय और भाग्यने तो कई बार पलटा खाया है लेकिन ऐसे निम्रमोफे कारण ही तो 
ब्राह्मण छोग अपने परंपरागत गुणोंकी रक्षा कर सके हैं । यद्यपि इस प्रकारसे संयमकों 
दूर कर दिया जायगा और क्षाह्मणोंकों दुसरेसे स्वतंत्रतापुर्वेक सिलने जुलने दिया जायगा 
तो उतका इतना अधःपतन होगा कि वे हलकेसे भी हलके जातिहोन शूड्रोंके समान धम 
जावेंगे, छूपे तोरसे थ्रे धहुत कुछ दुराचार करेंगे और पवित्र होनेकाढोंग भी करेगे 
और साथ ही साथ संयसकी सर्यावाकों दूर फरतेका भी प्रयत्न फरंगे, क्योंकि 
इस सर्वादाफे कारण अपने पापोंकों छिपानेसें उन्हें घड़ी कठिनाई मालूस होती है । हम 
यह तो जानते ही हूँ कि आज जो लोग नामभात्रके ब्रशत्मण हे वे ऐसे ही है और थे लोग 
अपनो गिरी हुई दशापर दुसरींको खाँंच ले जानेके लिए बड़ा प्रमत्त कर रहे है । 

उस स्थानमरें जहाँ लोगोंकी आवबत और उन्तके भले बुरे स्यालके अनुसार 
(रंग, अधिकार और धनके भेदके अनुसार नहीं जैसा कि पदिचभर्मे गलतीसे किया जा 
जा रहा है ) उसका जात्यानुत्तार वर्गीकरण करके उनके घस्धेकों भौर साम्राजिक 
और भृहविवयकत सुविधाओंकों देख उसकी स्पष्ठ सर्यादा बॉधकर उन्हें शुदे केख्रो्में रहमेके 
लिए स्थान विया जाय जैसा कि हमारी सातुभुमि्में किया जाता है, तो यह संभव नहीं 
कि क्रोई ममृष्य बदि अपनी रहुती-करनी बदले भो तो चहु बहुत विन्योतक छिप! 
रह सके । - 

लेकित यदि कसाईं, भांस खानेबाले और शराबसोरोंमें कोई जाकर रहे तो 
यह संभव नहीं कि वहु उनमें रह सके ज्ञौर अपने वेबेशिक गुणोंकी रक्षा कर सके। 
स्वभाचत; हमलोग अपनी रचिक्रे अनुफूल ही वातावरण पसन्य करते हे । इसलिए 
क्षाह्मणके रहनेक्ी जगहुका बायुभंडल भी भौतिक, लेतिक और धारभिक दुष्दिसे पविन्न 

झ्रेप 


भढ्तोदार 


रखता चाहिय और कसाई, भच्छीमार और ताड़ी बनानेबालेसे उत्तकी रक्षा करनी 
चाहिये । 
भारतवर्षमं जाति और उनके धंधे अविछिन्न भावसे जुड़े हुए हैँ और 


इसलिए स्वभावतः ही जिस जातिका वहु मनुष्य है उसका धंधा भी वही माच लिया 
जाता है । 


यही कारण हे कि अस्पुशयता और नजदीक न आने देनेकी भर्वादा रक्‍्खी 
गयी है। इससे हमारी जातिकी पवित्नताकी केवल रक्षा ही नहीं होती है बल्कि दुरा- 
चारियोंको जातिसे बहिष्कुत करनेकी सामाजिक और धार्मिक, सीधी' सजा भी दी जाती 
है और इसलिए प्रकारान्तरसे उन्हें, मदि थे हमारे साथ सब प्रकारका व्यवहार रखना 
चाहते हों तो, अपनी बुरी आदतोंको छोड़नेके लिए सजबूर भी करती है। 

इसलिए आप उन्हें सार्वजनिक तौरसे यह उपदेश दे कि वे अपने पाप कर्मोको 
छोड़ दें और कताई और बुनाईका कार्य करते लगें और वे आवश्यक धामिक क़ियायें जैसे 
नहाता, उपयास करना और प्रार्थना करना इत्यादि भी करें । यदि ते कुछ बर्षों्से 
नजदीक न आलनेकी सर्यादाकों दूर करना चाहते हैं तो उन्हें उन छोगोंके सा मिलना 
जूलना मे चाहिये कि जिन लोग्रोंने अपनी पुरानी आवतोंका त्याग नहीं किया है। शास्त्रोंने 
यही भाग विखाया हैं । भनुष्यके अपने खालगी पाप-फ्सोकों और उराके गुणोंकों 
जाननेका कोई भाग नहीं है इसलिए ऐसी घातोंसे कोई राम नहीं कि फलानेका सन 
पश्चित्न है और फलानेका सन सेला है। भनुष्यकी सामाजिक आदतोंतसे ही हम उसके ख़पनगी 
जीयनकी परीक्षा कर सकते हैं। इसलिए जो शारत खुले तौरसे हमारे जहिसा धर्मको 
इयीकार नहीं कर सकता है भौर भच्छी मारता और भांस खाना नहीं छोड़ सकता है 
बहु इस योग्य नहीं भाना जा सकता कि वह नजदीक भी ने आवनेकी परम्परागत मर्यादाका 
स्याग करें। सच बात तो . यहूं है कि अस्पृुश्यता और कुछ नहीं है फेकिन भहिसा 
धर्मकझ्षी रक्ष और पअचारका सात्र व्यावहारिक साधत है ।* 


छेखकने जिस प्रश्नको छेड़ा हैः उसपर पहले कई मस्तबा विचार किया जा चुका 
है फिर भी उनकी दल्लीछोंमें उनका जो अम है उसे दूर करना आवश्यक है। पहली 
बात तो यह है कि श्राह्मणोंकी तरफसे जो थह दावा किया जा रहा है कि वे 
लिशामिपभोजी हों, सम्पूर्ण सत्य नहीं है। यह केवल वक्षिणके ज्राह्षणोंके संबंधमें 
ही हो सकता है | लेकिन दूसरी जगहोंमें तो थे स्वतश्नतापू्षक मच्छी खाते 
हैं और बंगाछ, काश्मीर इत्यादि स्थानोंसें तो मांस भी खाते हैं। वक्षिणमें 
भी मांस खानेवाले ओर मच्छी खानेवाढे सब छोग अरदइुश्य नहीं हैं । और अस्पृश्य 
जो अत्यन्त पत्रित्र है बह भो जातिदीन समझा जाता है क्योंकि उसका जन्म 
जस कुछमें हुआ है जो अम्यायपूर्वक अस्पृश्य और समीप न आने योग्य गिसा 
जाता है। अधिकारमाप्त मांस खानेबाले अन्नाह्मणोंके साथ. कन्वेसे कन्धा मिछा- 

श्र 


गांधीजी 


कर क्या ब्राह्मण छोग नहीं चलते हैं | क्या वे मांस खानेवाले हिन्दू राजाओंका 
आदर नहीं करते हैं 
लेखक जसे शिक्षित मनुष्योंको, जिस रिवाजका किसी भी प्रकारका 

बचाव नहीं किया जा सकताहूँ ओर जिसकी बुनियाद अब हि उठी है, उस 
रिवाजका अपने जोशमें आकर, अपनी दल्ीलोंका स्पष्ट विचार किये बिना ही, 
बचाव करते हुए देखकर बड़ा ही आश्चय और दुःख होता है। लेखक मांस 
खानेक्ी छोटी सी हिंसाकी बातपर बड़ा जोर देते हैं। लेकिन कोरी काल्पनिक 
पवित्नताकी रक्षाके छिए करोड़ों भाश्योंको जानबूझकर दबाये रखनेकी बड़ी भारी 
हिंसाकी बातको वे भूछ जाते हैं.। मैं उन्हें यह कहता हूँ कि जिस निरामिपताकी 
रक्षाके छिए दूसरे मनुष्योंकी हछके मानकर उनका बहिष्कार करना पड़ता है बह 
संग्रह करने योग्य नहीं हे। इस प्रकार उनकी रक्षा की जायगी तो वह गरमीमें उगने- 
बाले पोदोंफे समान ठंढी हवा छगते ही नष्ट हो जायगी। निरामिषताको मैं बड़ा 
महत्व देता हूँ । मुझे विश्वास है: कि आाह्यणोंने इस निरामिषता और स्वय॑निर्भित 
संयमके नियमोंसे बड़ा आध्यात्मिक छाभ उठाया है। लेकिन जब वे अति उन्नत 
अबस्थामें थे उल समय उन्हें. अपनी पबित्रताकी रक्षा करनेके किए बाह्य मददकी 
आवश्यकता न थी। कोई भी गुण जब वह बाह्य प्रभावोंका सामना करनेमें 
असम हो जाता है तब उसकी जीवनशक्ति नष्ट हो जाती है। 

और लेखक जिस प्रकारकी रक्षाका निक्र करते हैं बेसी रक्षाके छिए ब्राह्मणोंफि 
दावेसे अब कोई छाभ भी नहीं हे क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। सदूभाग्यसे 
ऐसे आ्राक्षणोंकी तादाद अब घढ़ रही हे जो ऐसी रा्षाक्की बातोंके प्रति घृणाकी 
दृष्टिसे देखते हैं, इतना दी नहीं जो बढ़ी-बड़ी तकलीफें सहन करनेका जोखिम- 
छठा करके भी इसके सुधारकी हछचलछके नेता बन रहे हैं। इसीसे सुधारके अति 
शीघ्र प्रगति करनेकी बड़ी आग बँधती है । 


लेखक मुझसे यह चाहते हैं कि नीच गिसे जानेवाले छोगोंकों भें पवित्र बनमेके 
ढरिए उपदेश दूं। यह भाद्धम होता है कि वे “यंग इंडिया? नहीं पढ़ते हैं. अन्यथा 
वे यह अवश्य जान सकते थे कि उन्हें ऐसा उपदेश देनेका एक भी मौका में व्यथ 
जाने नहीं देता हैँ।. में उन्हें यह 2325 देता हूँ कि थे उसका संतोपजनक 
उत्तर भी देते हैं। में लेखकक्ो उन सुधारकोंके बर्गेशें शामिल होनेके लिए निमंत्रण 
दूंगा क्षो इन दु/खी छोगोर्स' जाकर उनके संरक्षक बगकर नहीं, लेकिल उनके सच्चे" 
मित्र बनकर काम कर रहे हैं. 


हिली-सवजी वन 
२१ जनवरी, १९२६ 


ञ 


द्‌ ष 
हिन्दू-पर्मकी स्थिति 

सनावनी हिन्दूका उपनाम धारण करके एक भाई ढिखते हैं;-- 

“हिन्दू धर्मकी आजकी स्थिति जितनी विषम हैँ उतनी,ही विचित्र भी है। 
कट्टर हिन्दुलोग दावा करते हे हक! वे दास्त्रोंके वचनोंके अनुसार ही चलते हूँ, लेकिन यही 
सालूस नहीं होता कि कोई शास्त्र' पढ़ता भी है या नहीं। यवि शास्त्रोंका अध्ययन करें, 
तो वो बातोंका स्पष्ट ज्ञान हो जाय | 


१०-आज पर्मचुत्त माने जानेवाले प्रसिद्ध लोग भी शास्त्रोंके अनुसार नहीं 
चलते हुं । 

२०--शास्त्रोंमं जो लिखा है और जितना प्रमाण सावा गया हैं उसके अनुसार 
सोलह आना ने कोई चल सकता है और न फोई उस तरह धलना ही पसन्द करेगा । 

साधारण जनताका राजमार्ग तो यही होता हे कि जिस प्रकार शिष्द लोगोंका 
व्यवहार होता हो उसी प्रकार उन्हें भी चलता चाहिये । शिष्द लोगोंको यह विखाना पड़ता 
है कि ने शास्थोंके अनुकूछ ही व्यवहार कर रहे हूँ। अर्थात्‌ सब जगह दंभ ही दंस 
दिलाओी देता है । 

कौनसी रूढ़ि चुस्त सनातनी है इसका कहीं पता ही नहीं चलता है । सनातन रूढ़ि 
क्या ही सकती है इसके संबन्पर्में भी जुदे-जुदे प्रान्तकी कहपनाएँ निराली होती हैं। सासा- 
जिक धर्मातारफा समग्र ऊपसे अध्ययन करनेकी पृष्ठिसे कोई सारे देवर भ्रमण नहीं करत 
है, निरीक्षण नहीं करता है भौर न कहीं तुलुतात्मक चर्चा ही होती है । सुधारफ लोग जो 
दीकाएँ करते हैं उत्तके भूलमें अक्सर घधामिफताके प्रति कोई भादर नहीं होता हुँ, यही वहीं 
बस्तुतल्थितिका अध्ययन भी पुरा नहीं होता हैँ इसलिये उनकी ढीकाएँ अंधी और 
मिर्वीयें होती हैं । आज यंधि कोई हिल्दु-रिवाजोंका अध्ययन करता है तो में भोरोपियन 
अधिकारों भर मसिशतरी लोग ही हूँ । 

हिखुओंमें हुए एकका यहू एपाल है कि अपने प्रान्तका रिबाज ही झूढ़ छिल्दू-नर्मे 
है । अस्पृष्॑यता-निवारणमें फहो या हिन्दू संगठनसें, अपने-अपने प्रान्तकों स्थितिका चिंच्रार 
करके ही नेतागण अपनी राम कायम करते हे। 

इसका एक ही सदाहुरण बस होगा। आप कहते हैं कि अस्पल्यताका निवारण 
करनेके भाव जस्पृश्योक्ती स्थिति शूहके जेशी रहेगी । यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सब जगह 
शू ऐंकी स्थिति भो कहाँ एक ससान है ? जिम प्रान्तोर्से आहाणछोय भी भांसाहार गा 
मत्य्याहर करते हैँ वहाँ शूप्रोंकी एक अकारकी स्थित्ति है। जहां ब्रह्मणेतर हुसरे सब 
घर्ण मांस-अत्त्यका सेजन कर सकते हूँ वहां शूत्षोंकी ल्थिति पुसरी ही है। भौर जिन,आत्तोंमें 
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ब्राह्मणोंके साथ बैध्यादि दूतरे वर्ण भो निरामिय भोजों हे वहांको स्थिति और भी 
मिराली है । आपने एक स्थातपर लिया है कि झूजेंके हाथका पाती पीने यदि अन्य 
वर्णोकी कोई एतराज नहीं होता है तो अन्त्यवजोंके हाथका पानी पोीनेसें भो उन्हें कोई 
एतराज नहों होना चाहिये । 

अब जहाँ कितने ही हिन्दू मांताहार करनेवालेके हाथका पाची न लेनेफा आग्रह 
करते हैं चहां तिरस्कारके बनिस्वत थामिक ज्ौचका घिचार ही प्रधान होता है। कुछ 
हिलुओंकों साधान्य मांस खानेवालोंके हाथसे शुद्ध जल ग्रहण करतमें कोई एतराज 
नहीं होता हे लेकिन गोमांस खानेबाली जातियोंके हाथका पानी लेनेमें उन्हें बढ़ा एतराज 
होता हे और इसलिए थे शूद्रोंफके हाथका पाती पीनपरु क्री ईसाई, सुसलमान और 
अन्ध्यजोंके हायसे पानी नहीं लेते हैं। इन तीनों जातिके लोगोंको स्पर्श किया जा सकता 
है लेकित उनके हाथका पानी कैसे लिया जाय ? 


धायद आप थह नहीं जानते होंगे कि गुजरातके अन्त्यज मरे गाय-बेलोंका 
भांस खाते है, यही नहीं, वे गोमांस बेंबनेवाले कसाइयोंके यहांते गोमांस लाकर खानेमें 
भी कोई पाप नहीं समझते हैं । इस हालतसें कट्टर हिन्दुके हृदयमें यह एयाल अवश्य ही होगा 
कि अन्य शाव्रोंकी तरह उनके हाथका पानी फैसे पिथा जाय ? इसके संबंधंमें आप अपना 
चक्‍तव्य प्रकाशित करेंगे तो अच्छा होगा । 


आपके उपदेशक और अन्त्यज-सेवक अन्त्यजोंको मिट्टी न खानेंको समझाते हूँ। 
सिट्टी खानेसे रोग होते हैं। यह हमारी बल्ीज होती हैं। अन्त्यजण लोग कहते हैं कि इतने 
जमानेसे खाते चले आ रहे हैं, हमें रोग कहाँ हुए हे ? हमलोगोंके तो बहू अनुकूछ हो गया 
हैं। थवि अन्त्यण लोग मिट्टी ओर दूसरा गोमांस भी खाना छोड़ दें तो अस्पृश्यता लिवा- 
रणका कार्य आसान हो जाथगा । और फिर उनके हाथसे पानी हैनेसें भी कोई 
एतराज न होगा। गुजरातके अन्त्यजोंकी एक परिषद बुलाकर उनसे आप इतना फरा सको 
ओर उन्हींकी कोमके कुछ नेत्तागण इतना सुधार एकदम कर वेनेके लिए फमर कंस रे 
तो क्या अच्छा हो ९? । 

इस पत्रमें केबछ एक पक्षकी ही दलीऊें पेश की गयी हैं। लेखककी इस 
चिन्ताके छिए स्थान अवश्य है। हिन्दू-धर्म जीवित धर्म है उससें भरती और ओट 
आती ही रहती है। वह संसारके नियमोंका ह्वी अनुसरण करता है। मूल रूपसे तो 
बह एक ही है लेकिन दक्ष रूपसे वह विविध प्रकारका है। उसपर ऋतुओंका असर 
होता है। उसका बसन्‍्त भी होता है,पंतझड़ भी । उसकी शरद ऋतु भी द्ोती है और 
छष्ण ऋतु भी । वर्षासे भी वह वंचित नहीं रहता है। उसके किए शास्त्र भी है और 
नहीं भी है । उसका एक दी पृस्तकपर आधार नहीं है'। गीता स्बभान्य है' लेकिन 
बह फेबक भाएदर्शक है। रूढ़ियोंपर उसका बहुत कम असर होता है। हिस्दूधर्म 
गंगाका अवाह है। सूलमें बह शुद्ध है। मार्गमें उसपर मेछ चढ़ता है। फिर भी 
जिस प्रकार गंगाकी अब्ृतति अन्तमें पोषक हैः उसी अ्कार हिन्दू-घर्स भी है । हर एक 
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पआल्तर्म बह आन्तीय स्वरूप धारण करता है। फिर भी उसमें एकता तो होती ही है । 
रूढ़ि धर्म नहीं है। रूढ़्िमें परिवर्तन होगा छेकिन धर्मसूत्र तो बेसेके बसे ही 
बने रहेंगे | 
हिन्दू-धर्माकी तपश्चयोपर ही हिन्दू-वर्मको शुद्धताका आधार रहता 
है। जब कभी धर्सपर आफत आती है तभी हिन्दू-धर्मी त१शचयों करता है, बुराईफे 
* कारण छूढँँता है और उसका उपाय करता है। शास्त्रोंमें वृद्धि होती ही रहती 
है। वेद, उपनिषद, स्मृति, इतिहास आदि एक साथ एक ही समयमें उत्पन्न 
नहीं हुए हैं। लेकिन भंसग आनेपर ही उन-उन भन्थोंकी उत्त्पति हुई है। इसलिए 
उसमें विरोधाभास भी होता है । वे अ'थ शाइवत सत्यको नहीं बताते हैं। क्षेकिन 
अपने-अपने समयमें शाश्यत सत्यका किस प्रकार अमछ किया गया था यही ये 
बताते हैं | उस सम्रय जेसा असछ किया गया था बैसा दूसरे: समयमें भी करें तो 
निशज्ञाके कूपमें पढ़ना होगा। एक समय हमारे यहाँ पशु-यज्ञ भी होता था; इसलिए 
क्या आज भी करेंगे ? एक संस॒य हम छोग मांसाहार करते थे; इसलिए क्‍या जज 
भी करेंगे ? एक समय चोरके हाथ-पेर काट डाले जाते थे; क्या आज भी उनके हाथ- 
पैर कार्टेगे ? एक समय हमारे यहाँ एक खत्री अनेक पति करती थी; क्‍या आज भी 
करेगी १ एक समय हमछोग ब।छकन्याका दान करते थे; क्या आज भी वही करेंगे? 
शक समय हम छोगोंने कुछ मनुष्योंकी प्रजाको तिरस्कृत मानी थी इसलिए क्‍या 
आज भी उसे तिरस्कत ही मानेगे 


हिन्दू-धर्म जड़ बननेसे साफ इन्कार करता है। ज्ञान अनन्त है। सत्यकी 
मयोदाकी किसीने भी खोज' नहीं पायी है । आत्माकी नयी-सयी शोध होती हैं 
रहती है. और दोती ही रहेगी । अमुभवके पाठ पढ़ते हुए हमछीग अनेक अकारके 
परिवर्तन फरते रहेंगे । सत्य तो एक ही है, लेकिन उसे सर्वंचाशर्सें कौन देख सका 
है ? बेद सत्य है, चेद अनादि है केकिन उसे सर्बनाशमें कोन जान सका है? प्रेदके 
नामसे जो आज पहचाने जाते हैं वे तो उसका करोड़दाँ भाग भी नहीं हैं । जो हम 
खोगोंफे पास हैं. उसका अथे भी सम्पूर्णतया कोन जानता है. ९ 


इतना बड़ा जंजाछ होनेके कारण ही तो ऋषियोंने हमछोगोंकी एक 
अहुत बड़ी ब्रात सिखाई है! ध्यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे! । ब्रह्माण्डका प्रथकरण करना 
अंसभव है| अपना प्रथक्करण कर देखना शक्य है और अपने आपको पहचाना 
कि संसारको पहचान दिया । छेकिन अपनेकी पहचागनेक्के छिए भ्यत्त करना 
आवषदहयक है' तथा बह प्रयत्म भी निर्मक् होता चाहिये | मिस हयदफे बिल मयत्म- 
का निर्मेल होना असंभव है। यमतियमादिके पाछमके बिनां हृदयकी निर्मेकरता 
भी संसव नहीं है। ईश्वरकी कृपाके बिना यमादिका प्राहम कठिन है। अद्भा 
और भक्तिके बिगा ईश्वरकी कपाकी श्राप्ति नहीं हो सकती। इसछिए छुछसी- 
दासभीने रामतामकी महिमा गायी है तथा' भागषतकारने दादश संत्र सिखाया है। 
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जो दिल छगाकर यह जाप कर सकता है वही सनातनी हिंवू है, वाकी और 
सब तो अखाकी भाषामें अंधेरा कुबाँ है । 


अब केखककी ज्ंकाओंका विचार करें। योरोपियन छोग हमारे रीति- 
रिवाजोंको देखते अवश्य हैं लेकिन मैं उसे अध्ययन जेसा अच्छा नाम त दूंगा। 
वे तो टीका करनेकी दृष्टिसे ही देखते हैं। इसलिए उनके पाससे मुझे घर्म प्राप्त 
न होगा। 


भूतकालमें गोसांसादि खानेवालोंका बहिष्कार भक्ते ही उचित हो 
आज तो बह अनुचित और असंभव-हे | अस्पृश्य माने जानेवाछे छोगोंसे 
गोमांस आदिका त्याग कराना हो तो बह केबल प्रेम ही से हो सफेगा, इनकी 
बुद्धिको जागृत करनेपर ही होगा। उनका तिरस्कार करनेसे न होगा। उनकी 
बुरी आदतें छुड़ानेके लिए प्रममय प्रयोग हो ही रहे हैं. लेकिन खाद्याखाअमें 
ही हिन्दू धर्मकी परिसीमा कहीं थोड़े ही आ सकती है। उससे अनन्त फोटि अति 
आवश्यक वस्तु अन्तराचरण हे; संत्य, अहिंसा आदिका सूक्ष्म पालन है। गोमांसका 
त्याग करनेवाले  दंभी भुनिके बनिस्वत गोमांस खानेवाला वयामय, 
सत्यमय, ईइबरका भय करके चलनेवाछा मनुष्य हजार गुना अधिक अच्छा 
हिन्दू है ओर जो सत्यबादी है, सत्याचरणी गोमांसादि आहपरमें हिंसा देख सका 
है और जिसने उसका त्याग फिया है, जिसको जीवमाज्रके प्रति दया है उसे 
कोटिशः नमस्कार हो । उसने तो ईश्वरकों देखा है, पहचासा है, वह परम 
भक्त है, वह जगदूगुरु है। 

हिन्दू धर्मकी और अन्य धर्मोकीआज परीक्षा हो रही है। सनातन 
सत्य एक ही है। ईश्वर भी एक ही है। छेखक, पाठक और हम सब मतमतान्तरों- 
की मोह जाहमें न फँसकर सत्यके सर सार्गका ही अनुसरण करेंगे तभी हम 
छोग सनातनी हिन्दू रह सकेंगे। सनातनी माने जानेषाे बहुतेरे भटक रहे है । 
. उसमें कोन जानता है किसका स्वीकार होगा? रामनाम हेनेवाले बहुतसे रह 
जाँयगे ओर चुपचाप रामका काम करनेवाले बिरले छोग विजय मार पहल लेंगे । 
हिनवी-नवजीवन 
११ फरवरी, १९२६ 
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बहता हुआ जख्म 


कुछ समय पहले दक्षिणके एक अन्त्यजपर म॑दिरिमें प्रवेश करके धर्मका 
अपमान करनेके अपराधमें मुकदमा चढाये जानेकें विषयकी चर्चा की गयी थी। 
सेसा ही एक दूसरा मुकदमा अभी वहाँ हुआ है और उसमें भी बेसा ही फेसछा 
दिया गया है। मुरुगेसन नामक एक माछाकों तिरुपतिके स्टेशनरी सब-मेजिस्ट्रेटके 
समक्ष, तिरचन्तुरके एक मन्दिरमें पूजाके किए प्रवेश करनेके अपराधके कारण 
प्रेश किया गया था । छोटी अदालतने उस प्रवेशका फोजदारी कानूनकी १४४ वीं 
धाराके अनुसार अम्रुक बर्गके घर्मका अपमान करनेके इरादेसे (मंदिर) अपविन्न 
करनेका गुनहा मानकर उसे ७५) जुरमाना या जुर्माना न दे तो १ महीनेकी सख्त 
कैदकी सजा फरमाथी थी । बेचारे अन्त्यजके सोभाग्यसे वहाँ हितैषी सुधारक भी 
मौजूद थे, उन्होंने अपील करवाई। अपीछकी अदाछतने अपीछको मंजूर रक्खा 
ओर जो फेसला सुनाया उसमेंसे नीचेका अंश उद्धृत किया गया है--- 


“तीचेकी अवाल्तमें सुद्द॑ईक्की तरफसे सात ग्रवाहोंके इजहार हुये थे। उन्होंने 
अपने इजहारोंमें कहा था कि मुजरिस माला जातिका है । सालाओंको मन्दिरमें जानेकी 
खुभानियत है और यदि वह उसम भ्रवेज्ञ करें तो वह सन्दिर अपविन्न हुआ भामा जाता 
है । यह कहा गया हैँ कि अपोल करनेथाला मन्दिरमें भर्भगुड़ीतक पहुँच गया था । 
केबल सबर्ण हिस्दुओंको ही उस स्थानतक्ष जानेकी इजाजत होती हैँ । उस समय चहु सभ्य 
घोशाक पहने हुये था और भत्म तिलक आदि किये हुए था । पुजारीने उसे सघर्ण हिल्दू 
समझा था । और उससे नारियलछ लेकर उसे कप्रकी आरतीकी रेक्षा भी लेगे दी थी और 
इसके लिए अपीज करनेवालोंने चार आतेका निश्चित चन्‍्दा भी दिया था। अपील करने- 
बाला जब वहुंसि चला गया तब मन्दविरके संचालकोंकों भाडूम हुआ कि घहु साला जातिका 
था और सन्दिर उसके प्रकेशसे अपविन्न हुआ था इसलिए उसकी शुद्धिकी विधिसे शुद्ध 
करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । ध 


प्रहुछे तो इस बातपर विचार होना चाहिये कि सुदरईकी तरफसे जुर्म कायम 
रखमनेके लिए जिन बातोंको साबित करना जकरी है ने साधित की गई हैं या नहीं । सन्विरसें 
आला जातिके जानेसे वह भ्रष्ट ही गया । यह उप्ती अर्में सिद्ध होता है कि उसकों धुद्ध 
करनेके लिए शुद्धिके संस्कारकी आवश्यक्षता हुईं। परन्तु दसके अलावा यह बात साबित करता 
जझूरी है कि उसके प्रयोगे अमुक वर्गके मनुष्योंके धर्भका अपमान हुआ है और बुसरा यह्‌ 
कि मुजरिसका ऐसा अप्सान करतेका इरादा थाया वहु यह जामताया कि "उससे चैसा 
कोई अपमान होगा। मुदहईकी तरफसे पेश किये गये सबूतोंमें इत्तती भुटि है। इसलिए शुर्स 
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साबित हुआ नहीं माना जा सकता और इसछिए यह सजा रह होनी चाहिये। भेरे स्यालमें 
मुकदमेकी फिर जाँच करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हूँ।”” 


. पहलेके मुकदमेंकी तरह इसमें भी बेचारे तिरस्कृत अन्त्यजके विशृद्ध 
मुकदमा दायर करनेबाले, न्यायाधीश और उसका बचाव करनेवाले सभी हिन्द 
थे ओर अपराधी दोनों दफा सख्त केदकी सजासे बच सके थे (में मानता हूँ कि 
जुरमाना देनेकी उनकी गुजाईश ही नहीं थी)। फिर भी जिसका निर्णय होना 
चाहिये था वह न उस समय हुआ था और न इस समय ही हुआ । हिन्दू न्यायाधीश 
यह निर्णय कर सकते थे कि कोई अन्त्यज हिन्दू पूजा करनेके लिए किसी मन्दिरमें 
प्रवेश करे तो उससे, जिस हिन्दू धर्ममें होनेका बह दावा करता है! ओर जिसकी कि. 
स्वीकार किया जाता डै.उस हिन्दू ध्मका किसी भी प्रकार किसी भी अर्थसें अपमान 
नहीं होता है । कुछ हिन्दुओंके विचारसे अपराधीका मन्दिर प्रवेश अयोग्य भरत 
ही हो, रूढ़िके विरुद्ध हों ओर चाहे जो कुछ भी हो, वह हिन्दुस्तानके फोजदारी 
कानूनके अनुसार जुर्म समझा जाय ऐसा उससे किसी भी बगेके धमका अपमान 
नहीं होता है. । यह बस्तु उल्छेखनीय है कि अपराधीके शरीरपर तिरस्कृत जातिके 

चिन्ह न थे | उसका पोशाक सभ्य था ओर वह भस्म और तिछूक किये हुए 
था। यदि ये अत्याचार पीड़ित छोग हमें ठगना चाहें तो उन्हें दूसरोंके साथमें 
पहचान लेना सुश्किक होगा । धर्मका पवित्र नाम लेकर मलुष्योंके पीछे पड़ना यह 
शुद्ध धर्मान्ध हठ है| इन अन्त्यजोंके पीछे पड़नेबराछोंकी यह खबर नहीं दे कि वे 
जितने इज्जतदार होनेका दावा करते हैं. उतनी दी इल्ततवाले और हिन्दुओंफो 
जिन धार्मिफ विधियोंका पान करना चाहिये उन्र सब धार्मिक विधियोंका, 
आदर करनेवाले मनुष्योंको सार्वजनिक सन्दिरोंमें दाखिछ होनेसे रोककर ये 
स्वयं अपने द्वी धर्मको भ्रष्ट कर रहें हैं.। सनुष्यके दिलको तो ईश्वर दी जानता है 
ओर यह संभव हो सकता है कि फटे-हूटे बस्ोंमें ढका हुआ अन्त्यजका हृदय 
हक टीप-टापके साथ बस्त्रोंसे सक्ष्य उच्चवर्णके हिन्दूके हृदयसे वहीं अधिक 
छहों। 
हिन्दी-नवजीवन 
१८ सार्च, १९२६ 


ध 


 ध्ुद्ध 


अन्त्यज सेवककी कठिनाई 


एक अन्त्यज सेवक छिखते हैं-- 


"में एक अन्त्यजद्याला चला रहा हूँ। अक्षय ब्रह्म चर्य पाजन करनेकी मेरी शक्ति 
नहीं है इसलिए विवाहित होकर भर्यादा्ें रहना ही मुझे उचित मालूम होता हैं । परल्तु ले 
अन्त्यजशाला चलाता हूँ इसलिए सुप्रो भय है कि मेरी जातिसें मुझे कन्या न मिल सकेगी । 
परन्तु मुझे तो आजीवन अन्त्यजशाराकों ही चलाना है और दूसरा कोई काम सुझे नहीं 
करना है । अब में कैसे शादी करूँ ? बूसरी जातिमे विवाह कझेँ और घिन्षणा लाऊंतो 
समाज मुझे वूृषित समझेगा । अब मुझे क्या करना धाहिये ?/ 


यह कुछ ऐसी बेसी उलझन नहीं है | इस युवकको उसके निश्चियक्के लिए 
जितना भी धन्यवाद दिया जा सके कम होगा। यदि वे अपने निम्धयमें' दृढ़ बने 
रहेंगे ओर अपनी इन्द्रियॉपर अंकुझ रकक्‍खेंगे तो ईश्वर ही उनकी सहायता 
करेगा। ऐसे संकटोंसे गुजरनेसे दी तो धर्मकी परीक्षा और रक्षा हो सकती है । 


लेखक वेश्य जातिके मात्त्म होते हैं। सद्‌भाग्यसे अन्त्यज सेबक बड़े 
उच्च वर्णो्में हैं। वर्णाश्रम धर्म है।. चतंमान असंख्य जाति भेदका होना कोई 
घर्म नहीं है'। बह एक रित्राज है। यह कितने ही अंशोमें हानिकर प्रतीत होता है। 
रिबाजोंमें सुधार किये जा सकते हैं, करने चाहिये। यदि लेखक चेश्य जातिके 
ही हो और अपनी उपजातिके बाहर जानेकी हिस्मत कर सकें तो उन्हें बहुत बढ़ा 
क्षेत्र प्राप्त हो सफेगा। उपजातिथोंमें अर्थात्‌ बेश्य जातियोंमें अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और शूद्रावि जातियोंफी उपजातियोंमें बेटी-व्यवह्ाारफा रिवाज डालनेकी पूरी 
आवश्यकता है। अथोत्‌ वर्णाश्रमकी मयोदाके अजुसार जहाँ रोदी-ज्यवहारकोी 
स्वतंत्रता होती है. वहाँ बेटी-उ्यवद्यारकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए | यह 
अन्त्यजसेवक अपना इतिहास, ओर अपनी शक्ति इत्यादिका व्यौरा अपनी 
उपजातिह्े महाजनोंके सामसे पेश करें । वहाँ उन्‍हें कोई मदद न मिले तो उससे 
निराश न होकर, बिता क्रोध, फिये ही गुजरातके वेहय महाजनके समक्ष अपना 
घही इतिहास पेश करें और उनसे मदद मारे । यदि उनमें योग्यता होगी तो मेरा 
इढ़ विश्वास है. कि समाजके उचित बन्धनोंका उल्लंघन किये बिना ही उन्हें मंदद 
मिल सकेगी । , 

यह सेषक या ऐसी कठिनाईमें फँसे सबकेग यह अच्छी तरह याद 
रकखें कि यह वे अन्त्यज सेवा या ऐसी ही कोई दूसरी सेवा केवछ धार्मिक भावसे 
ही करते हैं. तो उन्हें केषा भी कष्ट क्यों न बड़ाया पड़े उन्हें. कमी असत्यका 
अयोग नहीं करना चाहिये ओर न क्रोध करता चाहिये अर्थात्‌ हिंसा न करनी 

; हे ह 
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चाहिये | थदि' वे इस प्रकार सत्यका ओर मयोदित अहिसाका पाछन करेंगे तो 
वे अपनी, अपने धर्मकी और अपने देशकी शोभाको बढ़ावेंगे और बहुत ही थोड़ा 
कष्ट उठानेसे ही वे संकटरका निवारण कर सकेंगे। इसकिए उपरोक्त सेवकको 
अपना इतिहास किसी प्रकारकी अतिशयोक्तिके बिना ही प्रकाशित करना चाहिये। 
हिन्दी-मंवजीवय' 

२२ अप्रैल, १९२६ 


अरपृश्यताके पंजेमें 


. ट्रावनकोरकी अस्पृश्यता ओर दूरताके संबन्धमें हमने बहुत कुछ सुना है 
क्योंकि वहाँ सत्याग्रह किया गया था। कष्ट-सहिष्णुताके दीपकके द्वारा ट्रावनकोरके 
मैलपर ग्रकाश पढ़ा था | परन्तु कोचीनमें ट्राचनकोरके बनिस्वत उसका जोर 
बहुत ही अधिक मातम होता है । वहाँ कोचीनकी धारा सभामें फोचीनकी 
रियासतमें अस्पृश्योंके किए सार्वजनिक रास्तोंका उपयोग करनेकी जो भनाही है 
उसे दूर करनेके लिए रियासतसे बिनती करनेका प्रस्ताव छानेके रिए बार-बार 
पयत्न किये गये थे, परन्तु बेसा अस्ताव पेश फरनेकी इन्ााजत ही न मिली । 


ऐसे परिश्रमसे न धकनेवाले एक सभासक्ने फोचीनकी धारा सभामें यह 
प्रश्न पूछा कि सरकार या म्युनिसिपछ फंडसे रक्षित कितने छुएँ और ताछाब 
अस्ृश्योंके छिए बन्द रखे गये हैं;? इसका उत्तर मिला ६१ ताछाब जोर १२३ 
कुएँ उनके छिये बन्द रक्खे गये हैं| यदि उन्होंने दूसरा प्रश्न यह जाननेके किए 
पूछा होता कि ऐसे कितने वाछाब और कुएँ हैं. जिनका अस्पृश्य छोग उपभोग कर 
सकते हैं तो बड़ी मजेकी बातें माछ्म होतीं। 
दूसरा अश्न जो पूछा गया घह यह है. कि सार्बजनिक-कार्य-बिभागके 
ड्वारा बांधे गये और रक्षित कुछ मार्गोका उपयोग करनेसे अस्पृश्योंको क्या पजह 
हैं कि सनाहदी की गई हे ९ प्रश्नकर्ताने अस्पृश्योंके छिए किसीको बुरा न माल्म हो 
इसलिए अहिन्दू शब्दका प्रयोग किया था। कोचीन सरकारकी तरफसे किसी भी 
प्रकारके छत्जा भावके बिना ही ये कारण बताये गये थे; 'ये मन्दिर और महरूके 
नजदीकके सारे हैं। भूतकाछके संस्कारोंको एकद्म नहीं तोड़ा जा सकता है। 
चिरकारसे प्रचलित रिवाजोंका आदर करना द्वी पड़ता है! पाठक 'महत्/ शब्दफे 
ऊपर ध्यान दूँ । इससे यह ख्यार किया जा सकता हो कि फोई पंचमा 
खुद जाकर अज़े करे तो यह संभव नहीं है क्योंकि महझके नज़दीकके राखोंपर 
छः 


_अजतोबार 


ही जब वह नहीं जा सकता है. तो महरूमें वह जा ही कैसे सकता है ९ जिन 
अधिकारियोंने ऐसा निदेय उत्तर दिया वे समर्थ, शिक्षित और संरकारी मनुष्य हैं 
ओर जीबनके दूसरे क्षेत्रोंमें उदार मनके भी हैं' परन्तु वे एक ऋर, निर्देय और 
अधार्मिक रिबाजको प्रााचीनताके नामपर उचित बतानेका अयत्न करते हैं। 
कानूनकी किताबोंमें हमने यह्‌ पढ़ा है. कि जुमे और अनीतिको आची- 
नताका कोई छास नहीं सि सकता है। प्राचीन होनेके कारण वे आदरणीय नहीं 
हो सकते । परन्धु कोचीन रियासतमें तो स्पष्टठतः उल्टो ही बात हो । अस्पृश्यताका 
रिवाज, अनीतिका हे, जंगली और ऋर है, इससे कौन इनकार कर सकता है 
कोचीनकी रियासतका कानून तो इस श्रकार दक्षिण अफ्रीकाके कानूनोंसे भी 
बहुतः बदतर है। दक्षिण अफ्रीकाका साधारण नियम गोरी और रंगवाली जातियोंकी 
समानताको स्वीकार फरनेसे इन्कार करत। है। कोचीनके साधारण नियसका आधार 
एक खास बर्गमें बन्म होनेसे मानी गई असमानता पर है । परन्तु कोचौनमें जो 
असमानता है. वह दक्षिण अफ्रीकाके बनिस्वत कहीं अधिक अमालुपी है क्योंकि 
दक्षिण अफ्रीकामें र॑गवाले मनुष्योंके बनिस्वत कोचीनमें अस्पृश्योंके महुष्योचित 
अधिकार अधिक परिमाणमें छीन लिये गये हैं । अस्पृश्योंके प्रति ऐसा छम्जाजनक 
व्यवहार रखनेके कारण मैं केबछ अकेले कोचीत्तपर ही दोष छगाना नहीं चाहता हूँ । 
दुर्भाग्यसे भारतके हिन्दुओंके छिए कम या अधिकांशमें यद्ध आज भी एक सामान्य 
बात हे । परन्तु कोचीनमें धर्मकी मान। हुई आज्ञाके अलावा अस्पृश्यताको राज्यकी 
आज्ञा भी मिली है | इसलिए कोचीनमें जनसमाजकी इस बिपयमें राय बना 'ठेनेसे 
भी तबतक कुछ छाभ न होगा ज़बतक कि वह दृह न हो जाय कि बह राज्यको 
इस जंगढीपनको दूर करनेके किए मज़बूर कर सके। 
हि'बी-सवजीवन 
२९ अप्रैल, १९२६ 


बस, स्थिर रहेंगे !' 


पुराने ख्याल णो मनसें दृढ़ हो गये हैं. बड़ी सुश्किडसे दूर होते हैं। नीच 
गिनी जानेवाली जातियोपर हिन्दुओंने णो अत्याचार किया हे जो अन्याय 
किया है. उसको कट्टरसे कटुर हिन्दू समाज भी स्वीकार करता है । फिर भी 
ऐसे छोग हैं. जो और बातोंमें उदार होनेपर भी इस मामक्षेम दुरामहसे ऐसे 
अम्चे हो गये हैं. कि थे ऐसे नीच गिने जानेबाले अपने देशवासियोंके प्रति किये गये 
अपने व्यवहार कोई अन्याय ही नहीं देखते हैं । एक महाशय' थों' छिखते द--- 
७ है! 
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“में आपका एक बड़ा नज्न अनुयायी हूं| परन्तु में आपका प्रथम वर्गका अनुयायी 
हौोनेका वावा नहीं करता। में बड़े ढुःखके साथ इस बातको स्वीकार करता हूँ कि अस्पृश्यताके 
विषयमें मेरे दिकको आपकी तरह कोई चोट नहीं पहुँचती है । जो लोग यह कहते 
हैं कि अस्पृश्योपर अत्याचार किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उससे में एक मत 
नहीं हो सकता हूँ। में आपके समरक्ष यह बात पेश करना अपना फर्ज समझता हूँ किवे 
अस्पृदय कहे जानेवाले छोग पहले स्वतंत्रताका उपभोग करते थे और अच्छी हालतमें थे । 
यदि में पंचमाओंके भूतकाल और उनके वर्तमानकालके प्रति दृष्डिक्षेप करूँ तो से उनको 
उनकी जागृतिके लिए भुबाश्कवादी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उससे तो बे कहींके भी 
नहीं रहे हैं। नाममान्रकी शिक्षा और नौकरीके दुकड़ोंकी तृष्णाका हो वे अनुकरण 
फर रहे हैं और इससे दे और भी अधिक अस्पृश्य बन गये हैं। जो मनुष्य शारीरिक श्रसके 
कार्मोंको छोड़कर नौकरी या कोई अधिकारकी जग्रह लेता हैँ वह चूल्हेमेंसे निकलकर 
भट्टीमें ही जाकर गिर पड़ते हें । यही हम लोगोंका दुःखद अनुभव हूँ । मुझे उन दिनोंका 
स्मरण है जब पंचमाको फुटुभ्वका ही एक मनुष्य समझा जाता था और प्रतिमास उसको 
आजोषिका और कपड़ोंकी भी व्यवस्था की जातो थी। परन्तु अब ये सब बातें भूतकालकी 
हो गई हैं। बहुतसे अस्पृद्य विदेशियोंकी गुलामी करतेके लिए दूसरे बेश्षोंमें चले गये 
हैं; अथवा वे १५) को शाही तनख्वाह पाकर फौजकी नौकरी करनेके लिए नौकरहाहीके 
अनजानमें ही हथियार बन गये हें । मुझे भय है कि उन्हें दूसरी जातियोंके समान बनानेका, 
उनकी उन्नति करनेका आपका कार्य असफल होगा। स्वयं मेरा ख्यालतो यहुं है कि. 
समाजमें उनकी उन्नति फरनेके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है । परन्तु यह कार्ये 
कोई जादुकी तरह एक ही विनमें नहीं किया जा सफता है । उन्‍हें शिक्षा देनेके लिये, उसके 
आर्थिक कष्टोंको दूर करनेके लिये, व्वाराबजोरी, ग्रोहत्या और मिट्टी खानेकी बदीकों, 
जो उनमें संदियोंका पुराना रिवाज हो गया है और इसीके कारण हरएक गाँवों 
उन्हें अछगण एक बाड़ेसें रहना पड़ता हे, हुर करनेके लिए हमें करोड़ों रुपये खर्च करने 
होंगे । यदि यह न किया जायगा और दूसरी जातिके लोगोंसे अस्पृश्योंका आलिमंत करपेको 
कहा जायगा तो उससे समाजको अवनति होगी और जहाँतक मेरा रु्थाल है आप भी उसे 
पसन्द न करेंगे ।” 

अस्पृश्योंको न छूनेमें ही अबवनति है. । मनुष्य यवि.शराब पीता है. 
गोहत्या करता हे ओर मिट्टी खाता है तो क्‍या हुआ ? वह बेशक बुराई करता है; 
परन्तु बह उनसे जो कि छिपे हुए अधिक भयंकर पाप करते हैं, अधिक पापी नहीं 
हैं। इसलिए बह अस्पृश्य नहीं गिना जाना चाहिये क्योंकि गुप्त पाप करनेवाले पापीको 
समाज अस्पृश्य नहीं गिनता है । पापीका तिरस्कार नहीं करना चाहिये, परन्तु 
उन्तपर तो दया करनी चाहिये ओर उनको अपने पापोंसे मुक्ति आप्त करनेमें 
मदद करनी चाहिये। हिन्दुओंमें अस्पृश्यताकेश होना अहिंसाके उसी सिद्धान्तका 
इन्कार करता' है. जिसपर कि हमें अभिमान हे। अस्पृश्योंमें जिन छुराइयोंके 
दोनेके विषयमें छेखक शिकायत करते हैं. उसकी जिम्मेदारी भी हमारे सिरपर है । 

म० | 


अछताद्वाए 


उनको उस मार्गसे विभुख करनेके लिए हमने क्या प्रयत्न किये हैं ? हमारे कुट्न्बके 
किसी व्यक्तिको सुधारनेके लिए हम क्या बहुतसे रुपये खर्च नहीं करते हैं । 
क्या अस्पृश्य हिन्दू समाजरूपी महाम कुदुम्बका एक अंग नहीं है। निःस- 
न्देह हिन्दू धर्म तो हमें यह उपदेश देता है कि सारी मनुष्य जातिको हम एक 
अविभक्त कुटुम्ब सममें और हममेंसे प्रत्येक मनुष्य हर एक भनुष्यकी 
की हुई बुराईफे लिए अपनेकों जिम्मेवार समझें। परन्तु यह संभव नहीं कि इस 
महान सिद्धांतपपर उसकी विशालृताके कारण अमछ किया जा सके तो हमें कमसे 
कम यह तो समझना चाहिये कि अस्पृश्योंको हम हिन्दू कहते हैं. इसलिए वे और 
हम एक ही हैं। 

और क्या मिट्टी खाना अधिक बुरा है या मिट्टीका बिचार करना 
हम रोजाना करोड़ों अस्पृश्य बिचार करते हैं, उन्हें अपने सनमें स्थान देते हैं. 
और उसका पोपण करते हैं । हमें उसे दूर कर देना चाहिये क्‍योंकि वे ही सच्चे 
अस्पृश्य, तिरस्करणीय हैं. और दूर कर देनेके योग्य हैं। हमें प्रेमसे अपने अस्पृश्य 
भाइयांका आरिंगन करके उनके प्रति किये गये अन्यायका आयश्चित करता 
चाहिये । अस्पृश्योंके सेवा करनेके कतेव्यके संबन्धमें लेखकने कोई शंका नहीं उठाई 
है । यदि उन्हें देखनेसे ही हमें बुरा माछ्म हो ओर हम अपवित्र हो जाते हों, 
तो हम उनकी सेवा कैसे कर सकेंगे 


हिन्दी-नवजीवन 
१३ मई, १९२६ 


अस्पृश्यतारूपी रावण 

किसी बिद्वान पंडितजीने दक्षिणसे देशी मापामें लिखकर भेजा है। अछूत- 
पनके संबन्धमें उनको जो दवीलें हैं, उसका सारांश एक मित्र यों छिखते हैं-- 

(१) आदि हांकरान्नायने किसी चाण्डालको दूर हटाया था और जब तिवांकुको 
साण्डाल हो जानेका शाप मिला था तो सब कोई उससे बचे-बचे हर ही रहते थे। में बाते 
सिंछ करती हैँ कि अछूतपनेकी पेदाइश हाल़को नहीं है। 

(२) आार्म-जातिभें चाण्डाज़ोंको जाति-महिष्डत गिनते थे । 

(३) स्व भ्रछूत भी तो इस अछूतपनेके दोषसे बरी (सुक्त) नहीं है 

(४) अदूतोंकी तो हम अछूत इसलिए नहीं मानते हैं कि मरे जागंवर मारते हे 
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और उन्हें हाड़, मात, लहू, पायज्ञाना, पेशाब तथा और-भौर तरहकी गरदगियोंसे बराबर 
ही काम्र पड़ा करता है । 

(५) अछ्तोंकों भी उसी प्रकारसे अलग रखता होगा जिस प्रकार कत्लखानों 
था कसाईखानों, शराब-ताड़ीकी दुकानों और वेदयालयोंकों दूर रखा जाता हे वा रखा 
जाना चाहिये । 

(६) उनके लिए तो यही काफी है कि परछोकक हक तो उन्हें प्राप्त हैं । 

(७) गांधी ऐसे आदमी उन्हें भले ही छू सके पर वे तो उपवास भी कर 
सकते है। हमलोगोंकों न तो उपचास ही करना है और न उन्हें छूनेंकी हीजरूरत है । 

(८) भनुष्यकी उन्नतिके लिए अछुतपनेंका माता जाना अत्यन्त ही 
आवदयक है। 

(९) भनृष्यके पास कुछ विद्युत शक्ित रहतो है। यह शक्ति दृधफे सदुश् है। 
इसमें यत्ि बुरी चीजें मिला दो तो संभवतः वह शक्ति जाती रहेगी । इसलिए यवि 


कहीं प्याज और कहत्त्रीको एक साथ मिलाकर रखता संभव होवे तो हुम ब्राह्मण और 
अछुतकों भी एकन्न मिला सकते हें। 


पत्र-लेखकने इन्हीं मुख्य-मुझ्य बातोंका सारांश दिया है। अछूतपना 
हजार सिरोंबाछा रावण ह-। इसछिए जब कभी यह अपना सिर उठावे तभी हमें 
कुचल देना होगा | हमारी आजकी स्थितिका उन कथाओंसे क्‍या छगाव है, यदि 
यह बातें हमें मात्यम न होवें तो पुराणकी कुछ कथाएँ तो बहुत ही खतरनाक 
समझी जाँयगी । शास्त्रोंमें कही हुई यदि हरएक छोटीसां बातके अनुसार हम 
अपना जीवन बनायें वा उसमें वर्णित पात्रोंका हम ठीक-ठीक अश्ुुकरण करते 
छगें तो ये शाख ही हमारे छिए प्राणघातक सिद्ध होंगे । उनसे तो हमें 
केबल मुख्य-मुख्य' सिद्धान्तक्षी बातें स्पष्ट करने या उन्हें ठीक समझनेमें सहायता 
मिलती है। यदि किसी धार्मिक ग्रथमें लिखा हे कि किसी प्रसिद्ध पुरुषने कोई 
पाप किया था तो क्या हमें भी पाप करनेकी आज्ञा उस' अन्थसे मिल गईं ९ यदि 
केबल हमें एक बार ही कह दिया गया कि केवछ सत्यकी ही इस संसारमें सत्ता है 
ओर सत्य परमेश्वरके तुल्य है, तो हमारे दिए इतना ही बहुत है । यह कहना 
अन्याययुक्त होगा कि युधिष्ठिरको भी क्ूठ बोकना पड़ा था, बल्कि उसकी अपेक्षा 
उपयुक्त बात यह होगी कि जब बे झूठ बोले, उन्हें, उसी समय, उसी क्षण, काट 
झेलना पड़ा था ओर उनके प्रसिद्ध और बड़े नाम सजा पानेके समय उन्तके 
कुछ काम न जाये । उसी तरह हमारा यह कहना भी बे-मोके होगा कि आदि 
शंकराचायने अपने पाससे किसी चाण्डाछको दूर हुदा दियाथा । हमें तो 
केवक यही जानना यथेष्ट होगा कि जिस धर्ममें यह सिखाया जाता है कि प्राणी- 
भाषसे वैसा ही व्यवहार करों जेसा अपने साथ करते हो अर्थात्‌ माणि-मात्रको, 
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अपने ही समान समझो, उस धर्मको एक जीबके अ्रति भी निष्ठुर व्यबहार असह्ा 
है । बिल्कुछ निर्दोष मनुध्योंके एक समाजकी तो बात ही दूर है । इसके अछाबे 
हमें वे सब बातें मालूम भी तो नहीं हैँ कि जिनसे हम जानें,कि आदि शंकरने 
क्या किया था और क्या नहीं किया था। यहाँ “चाण्डाल” शब्दका जिस 
अथमें प्रयोग हुआ हे उसका तो हमें और भी कम ज्ञान है। यह तो सभी 
मानते हैं कि इसके अनेक अथ हैं जिनमें एक अर्थ' है पापी। परन्तु सभी पाप्योंक 
अछूत माना जाय तो यह भी भय होता है. कि हम सब कोई, हमारे पण्डितजी , 
भी नहीं बच सकेंगे, स्वयं वे भी अछूत घन जाँयगे। अछूतपनेकी आचीनताको 
किसीने कभी इन्कार नहीं किया है। परन्तु इसे दोप मानना है तो फिर 
प्राचीनताक़े नामपर इसका सम्रथन नहीं किया जा सकता । 

आये जातिने अकछूतोंको यदि जाति-बहिष्कृत माना था तो उनके छिए 
यह कोई शोभाकी बात तो नहीं है ओर यदि आर्य जातिने अपने विकासके 
किसी कालमें कुछ छोगोंके समराजको बतोर सजाके जातिच्युत माना था तो 
अब फिर कोई कारण नहीं कि वह सजा उन छगोंके बंशलोंपर भी छागू होवे ओर 
इसका विचार भी न किया जाय कि किस दोषके किए उनके पूर्वजॉंफो सजा 
दी गयी थी । 

अछूतोंमें भी अछूतपनेका होना तो केबछ यही सिद्ध करता हे कि 
पापको हम बन्द करके नहीं रख सकते हैं. बल्कि उसका जहर सत्र ही फेल 
जाला है. । इस अछूतपनेका' अछूतोंमें भी पाया जाना तो इसका एक और कारण 
हे कि सभ्य हिन्दू समाजकों इस महाव्याधिका शीघ्रसे शीघ्र नाशकर देना चाहिये। 

यदि अछूतोंका अछूतपन इस कारण है कि वे जानवर मारते हैं और 
उन्हें, मांस, हाड़, कहू तथा पायखाना; पेशाब ओर गंवगियोंसे काम पड़ता है. 
तो सभी डाक्टरों ओर दाइयों (परिचारिकाओं) को अछूत बन जाना चाहिये और 
क्रिस्तानों,मुसछमानों और बढ़ी २ ऊँची जातिके नामवाले हिन्दुओंको भी जो खानेफे 
छिए या बढि देनेफके लिए जानवरोंकों भारते हैं, अछूत बन जाना चाहिये । 

इस दलीछसे तो घोर द्वेषकी गन्ध' आती है कि चू'कि कसाईखातनों, 
ताड़ीकी दुकानों ओर वेश्याढ्योंको अछग रक्खा जाता है इसलिए अक्ूततोंको भी 
अछग रखना चाहिये। कसाईखानों ओर शराबकी हुकानोंको झकग रकखा जाता 
हैं और रखना चाहिये ही, परन्तु कसाइयों और कल्यलोंको' तो कोई अक्कग नहीं 
करता है। वेश्याओंकों अछग रखना चाहिये क्‍योंकि उनका पेशा घुशित है और 
समाजकी उन्नतिके छिए बाघा स्वरूप है। परन्तु इधर अछूतोंका पेशा तो न केषछ 
इष्ट ही है। बहिक समाजके दवितके छिए परमावश्यक है । 


यह कहना तो गुरताखीकी हुदः है कि अछूतोंकों परछोकफे अधिकार 
रु । 
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भी छीन लेना अपने ही हाथमें होता तो बहुत छुछ संभव है । यह्‌ तो पाप है। 
अछूतपनेकी राक्षसी प्रथाके समर्थक उनको वहाँ भी अछग छॉट देते । 

यह कहना तो छोगोंकी आखोंमें घूछ झोंकना है. कि गांधी अछूतोंको 
छू सकता है परन्तु ओर-ओर छोग नहीं, मानों अछ्ूतोंकों छूना वा उनको सेवा 
करना इतने बड़े दोप हैं. कि जिसके लिए बेसे ही आदमियोंकी जरूरत हे जो 
अछूत रूपी रोगाणुओंसे अपनेको बचा लेनेकी विशेष शक्ति रखते हैं। मुसलमानों, 
क्रिस्तानों तथा ओर छोगोंको जो छूतपनेकी नहीं मानते हैं. कोनसी नरक- 
थातना दी जायगी यह तो भगवान हो जाने। 

शारीरिक चुम्बकत्वकी दक्लीछको तो उचितसे अधिक दूरतक खींचा 
गया है । ऊँची जातिके सब आदमी न तो कस्तूरीके ऐसे गन्धवाले हैं. और 
न अछूत ही प्याजके ऐसे दुर्गन्धबाले हैं। ऐसे हजारों अछूत हैं: जो अछूत- 
पनेको न मानते हैं और किसी भी ऊँची जातिके नामवाछोंसे हजार गुने 
अच्छे है । 

यह देखकर कष्ट होता है. कि अछूतपनेके विरुद्ध पांच बरसोंके छगातार 
प्रचारके बाद: भी आज कितसे ही पढ़े छिखे विद्वान पुरुष मिलते हैं जो इस अनीति- 
मूछक और दूषित रिवाजका समर्थन करते हैं. । विद्वानोंमें भी अस्यृश्यताके भावका 
रहना अस्पृश्यताको कोई प्रतिष्ठा नहीं दिछ्ला देता है' बल्कि इससे तो हम निराश हो 
जाते हैं कि चारित््य और समझदारीकी केवछ विद्यासे ही कुछ वृद्धि हो सकती है । 
हिम्वी-तवशीवन 
५ अगस्त, १९२६ 
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इस सत्यानात्ञी प्रथाके विरंद्ध आपने हमेशा बहुत जोरोंसे लिखा है । इसके साथ 
ही। अगर भुझे जड्टाँ तक याद आता है, आपने यह भी लिखा है कि इस सुधारके लाय-साथ 
अश्वर्ण तब्रिदाह और सह-भोज भी कुछ भानश्यक नहीं है । 

कृपा करके आप स्पष्ट लिखें कि इस सुधारमें यह भी शामिल है कि नहीं फिसी 
जदूतक। बनाया हुआ था उसके हाथका ही भोजन “साया जाय या कमसे कम उसके निकट 
बेठवार, अपनी ओोरसे कोशिश करके नहीं फिल्तु कमसे कम संयोगवद्गतः ऐसा अनसर»ूजा 
पड़उेपर ही सही, खाया जाथ । अगर ये जातें सही नहीं हैं तो थह भो बसलाना होगा फि 
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इन्हें क्‍यों न शासिल किया जाय। इस सुधारमे इन्हें शासिल करनेका सिश्चित लक्ष्यार्थ 
यह होगा कि शारीरिक स्वच्छतासे जहॉँतक संबंध हुँ उन्हें हम नीच मानते है और जबतक 
वे गन्दे माने जाते है, तबतक सुसंस्कृत पुरुष भी अछतपनके इस नाशका सुधार नहीं कर 
सकेंगे । 

इस विषयमें सन जो कुछ कहा है, उसका अर्थ यही है कि पंचस बर्ग न रहने 
पाबे + इसलिए अछ्तोंकों चौथे वर्ण में ही भिल्ल जाना चाहिए। चार वर्णोके संगठन और 
उनमे कृत्रिम ऊंचता नोचताकों दूर करनेका सवाल दूसरे ही प्रकारके सुधारमें उठता हू। 
सहुभोजका अर्थ होता है एक ही थालीमें खाना । से अगर विष्णु सुल्ेमान एंड इस्माइल 
क्रंपमीका बनाया एक बिस्कुट खाता हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि गें उनके साथ सह- 
पभ्रोज करता हूँ । 
हिन्दी-तवजीवन 
१४ अक्तूबर, १९२६ 


अन्तजोंका पजाधिकार 
नीमच छावनीसे एक भाई प्रश्न करते हैं--- 


“४ (१) मछूत जिसको उच्चवर्ण हिन्दू अतिशूव्र भी कहते हैँ, विष्णु भगवानका 
मंदिर बनाने, विष्णुकी सूतिकी पूजा करते और मूर्तिकों विमानमें बिठाकर सरे बाजार 
निकालनेके अधिकारी हैं या नहीं ९ 


(२ ) क्या अतिशू॥ पूजित विष्णफी मूर्तिके दर्शन करनेसे वैष्णव मरकगामी 
होते हैँ ९” 


ऐसे अइन अबतक पूछने पड़ते हैं, यही दु।खकी बात है । मेरा 
दृढ़ विश्वास है कि अन्त्यज्ञ भाशयोको विष्णु भगवानकी मूर्ति बाजारमें निको- 
छन्रेका ओर विमानमें बिठानेका पूरा अधिकार हे जितना अन्य जातियोंको 
है । इसी तरह जो बेष्णुव अतिशूद्व पूजित मूर्तिकी पूजा करता है. था दर्शन 
'करता है, घह पाप नहीं परन्तु पुण्य' करता है। जो केष्णव जान बूझकर ऐसी 
मूर्तिकी पूजासे डरेगा घह चेध्णव धर्मकी लिन्‍दा करता हे । 
हिन्दी-सपजीवन ॥ 
४ संवश्बर, १९२६ 

४ श्र 


अनोखे विचार 


“दोक उसी भप्रकारसे जैसे हम लोगोंके ऐसे लोग आपके निकट जाने और 
छूनेमें डरते हैं क्योंकि आप साधारण आदमियोंसे ऊपर हैं, अपविन्नतासे रहने और खालने- 
वाले अछूत भी साधारण; ऊँची जातिवालोंकों, जिनसे यह उस्सीद की जातो हुँ कि अछ्तोंकी 
अवेक्षा वे अधिक शुद्ध जीवन बिताते होंगे, उनके स्वयं आगे बढ़नेपर भी छूता या उनके 
निकट जाना पसंब नही करते । अब इस स्थितिर्में क्या आप यह नहीं सोचते कि आपके अछत- 
पनेके विरुद्ध प्रधार करनेसे, अछुततोंकी कायिक, वाचिक और मानसिक शुद्धि होनेके बदले, 
जो एक जनन्‍्पमें हो नहीं सकती, ऊँची जातिवाले दूसरे छोगोंकी और भी अवनति होगी 
क्योंकि उनलोगोंमें आपके जैसा ऊँचा चारित्रय, अच्छे सिद्धांत और पक्का धर्मज्ञान 
नहीं है।” 

किसी बोड हाई स्कूलके शिक्षकोंका यह संयुक्त लेख है । इसलिए यह्‌ छेख 
बहुतोंके विचारका नमूना हे ओर फेंक देने छायक नहीं है । मगर केवछ इसी 
खुबीके कारण इसे मैं नहीं.छापता । अस्पृश्यता और दूसरे सामाजिक ओर धार्मिक 
सुधारोंके विरुद्ध प्रगतिसे पढ़े लछिखोंके भी कितने भ्दं और अनोखे विचार जाहिर 
हो रहे हैं। भद्दो अन्धविश्वासोंका शिक्षकोंले समर्थन किया है, उससे मालूम 
होता है कि विश्वास होनेसे ही किस प्रकार वलीछें म्रिछ्ठ जाया करती हैं, और 
इसकिए किसी बड़े हल्चलमें दल्लीलोंका केसा छोटा स्थान दह्ोता है। यहाँ तो 
सिर्फे सुधारकके उदाहरणका ही असर पढ़ता हे । और जब वह उदाहरण गछत- 
फहमी, निन्‍दा और दंडके सामने भी यहांतक कि सृत्युके सामने भी टिका रह 
जाता है तब उस सुधारका भ्रचार शुरू होता हे। अस्पृश्यता और दूसरी चीजोंके 
साथ भी यही बात होगी। लेकिन इन शिक्षकोंकी दढ्ली्लोंका भी हम कुछ देरतक 
विचार करें। 


पहुकछी बातमें तो उन्होंने बहुत दी बेमोके उपमा दूँ ढी है | मुसे इसका 
पता नहीं कि छोग मुझे छूते या मेरे पास आते डरते हों। इसके उछठे जब कभी' 
मैं दौरेपर निकलता हूँ, तो छोगोंकी भीड़की मेरी बहुत अधिक खातिरदारी और 
भुझे छनेकी जिदसे मैं घबरा जाता हूँ। सुझे वे स्नान करते समय भी अकेले न 
छोड़ेंगे । दूसरे अगर हमारे अछूत देशवासो, ऊँची जातिबाछोंको छूनेसे डरते हैं, 
ते इसका कारण उनको कुछ अधिक शुद्धता नहीं है बल्कि यह है कि एस्हें उन 
छोगांको न छूते की ही शिक्षा दी गयी है और उन्हें मादूम है कि छूनेको कोशिश 
करनेसे गाकी खानी पड़ेगी या उससे भी बुरा सकूक संभव है। 


तीसरे चारिव्यके संबंधमें अछूततोंकी निम्नता, अकारण ही सान छी गयी 
४६ 


धह्तोद्वधार 


है । अगर सारे समाजको लेकर देखा जाय तो सच्चाई, शुद्धता, और दूसरे साव- 
जनिक या खानगी गुणोंमें, जिन्हें दूसरोंके ऐसा पूरा-पूरा दिखलानेका उन्हें सुयोग 
मिला है, वे किसीसे पीछे न होंगे। | 


ऐसी बहस करके कि इन नामधारी ऊँची जातिबारोंके बराबर पहुँचनेके 
लिए इन छोगोंको कई जन्म छेने पड़ेंगे, पुनजन्मके सिद्धान्तका दुरुपयोग किया जाता 
है। गीता हमें सिखलाती है' कि इसी जन्ममें किसी विद्वान पंडितके समान, एक 
अकूतको भी मुक्तिफे बराबर ही साधन प्राप्त हैं। ऊँची जातिवाले अगर सचमुचमें 
ही ऊँचे हैं. तो उन्हें अछूतोंसे मिलनेमें डरनेका फोई कारण नहीं है । क्योंकि ऐसा 
होनेसे ऊँची जातिवाछोंका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं ओर अछूतोंको उनके साथसे 
बढ़ा लाभ पहुंचेगा, और विशेषकर उस हालतमें जब वे अछूतोंसे सेवाका भाष 
छेकर मिलें, न कि साथके लिए | साथमें गुण ओर दुर्गुणका दोनोंमें परस्पर 
आदान-प्रदान चछता है। किसी शराबखानेमें भी जानेसे मैं अपवित्र नहीं हो जाता 
हैँ अगर मैं सुधारक बनकर इस नियतसे जाता हैँ कि शराबीकी बुरी आदत 
उससे छुड्टाई, मगर अगर में एक दोस्तका सिफे साथ देनेके छिए, और बहाँके 
प्रछोभनोंसे बचनेके छिए पहलेसे बिना कुछ सोचे-बिचारे जाऊँ तो जरूर ही अप- 
विन्न हो जाऊँगा। 

शिक्षकोंकी चारिज्य पर आहारके प्रभावकी दृद्लीछ भी ऐसी ही 
अनोखी है । चूँकि मैं खुद भोजन सुधारक हूँ इसलिये बहुत मित्र भोजनके 
सुधार और उसे जद्दातक सादा हो सके बनानेके उत्साहमें मुझे आधा पागल- 
सा समझते हैं । मगर में जानता हूँ कि ये शिक्षक भोजनपर ओर चारिश्यके 
ऊपर उसके प्भाषपर बेहिसाब जोर दे रहे हैं । और अगर तबतक सब 
सार्वजनिक कार्य बन्द रखे जाय॑ लबतक ऐसे कार्यकर्ता नहीं मिछते जो सभी प्रकारका 
खट्टासीठा न खायेँ और एक अपरिवतेनीय नियमके अनुसार चल्नें तो कोई 
साबेजनिक काम ही नहीं होगा। कार्यकतोओंके सादे काम अनुत्तेजक: 
आहारके छाम ही बतछाते जा सकते हैं। मगर जबतक यह सुधार हो नहीं छेवा 
तबतकके लिये सथ सार्वजनिक काम बन्द रखनेका किसको साहस हो सकता 
है ९ उस बुरी आदतसे जिसके कारण धम धर्म ओर चारिज्यकी जाँच आह्यारपर 
फरते हैं सच्चे धार्मिक भाषके उदयमें बड़ी बाघा पहुँचती हैं। ये छायक 
उस्ताद छोग बस प्रिवाह सुधारकी जिसे बहुत दिन पहले ही शुरु हो जाना चाहिये 
था, तबतक बन्द रक्खेंगे जबतक छोग उनके भन मुआफिक सोत्विक आहार शुरू 
से करें । इस शब्द सात्विक व चाहे उसके कुछ अथे होवे मगर इसमें कुछ 
शक नहीं कि आत्मसंथम ओर आहारमें बढ़ा महत्वपूर्ण संबंध है। इसके साथ' 
इस बातके भी अनेक उदाहरण भिछते हैं. जब साधारण भोजन करनेबालोने भी 
आत्मसंयमकी आदत रंक्खी है.) जो छोग आत्मसंयमके अभ्यास्री हैं वे स्वयं 
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गांधीजी 


अपने लिये, आहार संयम्की सीमा निश्चित कर लेबें। इसलिये ओर दूसरे 
सुधारांके छिये आहार सुधारकी परमावश्यक शर्त बनाना गरुत होगा। 

बार विवाहके कठोर चालकों हटानेके संबंधमें ये शिक्षक याद 
रक्खें कि ऐसे भी छोग हैं, जिन्हें सादासे सादा आहार करनेपर भी अपनी 
वासनाओंका दसन करना बहुत कठिन होता है। सब करने ओर कहनेके बाद 
भी तो मन मन हो है । स्वगेंको भी नरक ओर नरकको भी स्वर्ग बना सकता है । 
इसके अछाबा, खियोंकी शुद्धताके विपयमें इस अपवित्र चिंताकी जरूरत ही क्या 
हे ! पुरुषोंकी सुचरित्रताके छिये खियोंके चिताकी बात तो कभी सुनी नहीं गई । 
सब पुरुष ही क्यों श्षियोंकी पविश्नताका ठेका लेनेका दुःसाहस कर ९ बाहरखे तो 
- पवित्रता छादी नहीं जा सकती | यह तो आंतरिक विकासकी बात है और इसकिए 
हर आदभीकी अपनी व्यक्तिगत चेष्टापर निर्भर है । 

योग ओर अहिसाके अभ्यासके संबंधमें इन शिक्षकोंके दिये हुए, इन 
शु्णोंके अभ्यासियोंके दावेका मैं समर्थन नहीं कर सकता। उनमें जो सबसे बढ़े 
हुए हैं, वे छोग भी अकृतिके अचछ अटल नियमोंके विरुद्ध नहीं जा सकते। वे 
अक्ृतिके नियमोंसे बेसे ही जकड़े हुए हैं. जेसे हूम सब छोग | स्वयं परमात्माने 
अपने ही नियमोंमें परिवततत करनेका अधिकार आप बचा नहीं रकक्‍्खा है ओर 
किसी ऐसे परिवर्ततफी ज़रूरत थी नहीं है। वह सर्वेशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। 
बह एक साथ ही बिना किसी मेहनतके भूत, भविष्य और बतंमान कालको 
जानता है। इसलिए उसे फिर न कुछ विचार है, न दुहराना है, न बदलना 
है न सुधारना है। 
न अध्विंसक योगाभ्यासी छोगोंकों बेशक कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं.। मगर 
व सब प्राकृतिक नियमोंके भीतर ही । मैं कोई योगाम्यास नहीं करता क्योंकि 
पहले तो मुझे उसके बिना भी आंतरिक शांतिशाप्त है. (हाँ, शायद मेरा अपनी 
ब्तेमान स्थितिपर ही संतोष करना गलत होवे) और बूसरे मुझे बेसा कोई आदमी 


नहीं मिला जिसपर मैं पूरा-पूरा विश्वास कर सकूँ और वह मुझे समुचित योगा- 
भ्यास सिखा सके। 


गाँवोंके संबंधमें--मेरे कई सहकारी गाबोंभें अभी काम कर रहे हैं। 
संगर मैं कबूछ फरता हूँ कि यह मुश्किल काम है। मैं मानता हूँ कि सिफे इस 
हक! उनकी ऐसी इच्छा है, सब फिसीके छिये गांबोंमें जा बसना संभव 
रु ऐ 
हिन्दी-वचजीदन 
२५ नवम्बर, १९२९५ 


ध्र्पर 


अस्ृश्यताओंकी तुलना 


बधोमें रहते समय मुझे अछूतोंके मुहल्लोंकों देखनेका अवसर मिला 
था । उनके बाशिंदे सुखी मातम पड़ते थे किंतु जो जागृति हो चुकी है. उसके कारण 
अस्प्श्यता-निवारणके आंदोछनकी धीमी चालसे वे असंतुष्ट हैं। उन्हें इस बातका 
रंज है कि अब भी साधारणतः मंदिरों, कुओं या स्कूछोंका व्यवहार उन्हें नहीं 
करने दिया जाता । वे यह समझ ही नहीं सकते, समझेंगे भी नहीं कि अगति छंगड़ी 
होतो है और इसलिये बहुत धीमी । वे इसकी काई वजह नहीं देख सकते, कोई हे 
भी नहीं कि उन्हें भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, वे झेलनी ही पढ़ें । 

इस भनोरजंक सैरके दो दिनों बाद मुझे माल्म हुआ कि जमनालाछ॒जीकी 
कोशिशोंकी बदो&छ़त और जगहोंसे वधोके अछूत अधिक सुखी हैं। बहाँके 
कई सार्वजनिक कुओंसे पानी छे सकते हैं। म्युनिस्पल स्कूलमें बिना रोक टोक 
भर्ती किये जा सकते हैं | अनाथाछयमें अछूत और बे-भछूत अनाथोंमें फोई अंतर 
लहीं माना जाता, पानीके साबजनिक नछोंसे उन्‍हें पानी छेने दिया जाता है' ओर 
उनके विरुद्ध पक्षपातकी दीबाछ तोड़नेकी कोशिश की जाती है । 


जिस समय अकछूत भाइयोंकी विचारधाराओंके अनुभव मुझे हो रहे 
थे उसी समय मुझे दक्षिण अफ्रीकाकी अस्पृश्यवाकी घटनाग्र याद करनी ही 
भपड़ीं। इस समय वहाँ मोलमेज कान्फ़ ख विचार कर रही है, उसके ख्याछूसे मुझे 
ऐसा करना ही पड़ा । यहाँ हिन्दुस्तानी अध्यश्यताके लिये हमछोग उत्तरवाणी हैं, 
ओर दक्षिण अफ्रीकामें हमीं उसके शिकार हैं। यहाँ तो जाक्षिमके ऊपर ही जुल्म 
वाली बात दुहराई गई है । जेसा हम हिन्दुस्तानमें करते हैँ, उसका बदला हमें 
दक्षिण अफ्रीकामें सूद सहित मिलता है। 

,. ख्व कान्फ्रे स यह विचार कर रही है कि इसका उपाय क्या है। सुफलकी 
आंप्विके लिये ऐन्डरयूज भगीरथ प्रयन्ञ कर रहे हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकाकी 
पविन्नतभ शक्तियोंको इसके पक्षमें किया । 

जैर, दोनों प्रकारकी अस्पृश्यताओंके अंतरपर हम विचार करें। हिसु- 

स्तामकी क्षस्पृश्यता घढ़ियां गिन रही हैं। उसकी जड़पर कुल्हाड़ी छग चुकी हे। 

शिक्षित समाज उसके विरुद्ध है। कोई भी प्रभावशाली पुरुष उसका समथन नहीं' 

करता। अछूतोंका बांध रखमेवाली जंजीरें तड़ातडू दूटती जा रही हैं। कानून 

उसे सह्य नहीं काता | यह जो कुछ घची है, रस्मोरिवाजके कारण । रिवाज जल्‍दी 

अबदकते नहीं, कानूनका सहारा न रहनेपरः भा वे जीते ही जाते हैं भौर खासकर 
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अगर वे पुराने रिवाज हुए | हिन्दुस्तनकी अस्प्द्यता अब समय पाकर आप द्वी 
आप दूर हो जायगी | 


दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकाधाडी दिनपर दिन जड़ पकड़ती जाती है। 
इसे दिनपर दिन कानूनकी अधिकाधिक सहायता मिलती जाती है। सन्‌ १९१४ 
ई० के आखिरी समझोतेके बाद सन्‌ १६१४ से अबतक, यूनियन पार्लियामेंटकी 
हर बेठकमें दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी अछूतोंकी कानूनी कठिनाइयाँ बढ़ती 
ही गयी हैं। ब्रिटिश साम्राज्यके ओर हिस्सोंमें भी यह रोग फेलता जा रहा है; 
जेसा कि फेनियाकी हालतसे साफ माक्म पड़ता है । 


इन्हीं बढ़त हुई बुराइयोंके बिरुद्ध दक्षिणी अफ्रीकामें ऐन्ड्रयूज करीब- 
करीब अकेले ही छोहा छिये हुए हैं। आइये, हम आशा करें कि उनकी मिहनत 
सफर होगी। 


किंतु वेशक इस बुराईका सामना करनेका सबसे अच्छा वरीका हे, 
हिन्दुस्तानमें पहले हमीं उससे बरी हो जायेँ। दक्षिण अफ्रीकाके डेपुटेशनके 
मेम्बरोंके मुँहसे यह बात अनेक बार सुननेमें आयी है कि पहले हम अपने घरमें 
तो चिराग जछा छेवें फिर दक्षिणका अफ्रीकाका भी अंबेरा गिदानेका समय मिलता 
रहेगा। शायद वे भूछ गये थे, या उन्हें मास्म ही नहीं था कि यहाँ हमछोगोंके 
साथ, अछूतोंपर कोई कानूनी बंघेज नहीं है। सगर दूसरोंसे न्याय मांगते समय, 
इस तरहकी दछीछ पेश करना हमें शोभेगा नहीं । कानूनका एक बहुत अच्छा सिद्धांत 
है' जो हसारे सुआमलेपर छागू होगा है। “जो दूसरोंसे न्‍्यायकी चाह रखते हैं 
उन्हें. जाप बेदाग होना चाहिये! इसलिये दक्षिण अफ्रीकाकी अस्पृश्यताके विरुद्ध 
जो सबसे अच्छी दछीछ हम तेयार फर सकते हैं, वह है पहले अपने ऐबको दूर 
कर लेना । तचतकके लिये जो कुछ आराम गोछमेज सभा दिछा सके, उसीपर 
हमें संतोष करना पड़ेगा । 


हक इस सबाछका एक दूसरा पहलू भी है। अछूतोंकों भी कुछ न कुछ हम 
का ओर हिन्दुस्तानका ऋण चुकाना पड़ेगा । किन्तु इस दूसरे पहलूका विचार: 
किसी दूसरे ही क्षेखमें करना द्वोगा | ४ 
हिन्दी-नवजीवन 
३० दिसंबर, १९२६ 
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अस्पृश्यताकी गुत्यियां 


भाई गोर्विंददास जादबदास ( गोबिंद भाई ढेड़ जातीके हैं ) ने एक 
पतन्न भेजा है। उसका मतरूब यह हे कि अगर अस्श्यताकों दूर करना है तो 
फिर अस्पृश्योंके लिये अछग स्कूछ, मन्दिर, कुएं क्‍यों बनें ? यह दुलीछ यों ही छोड़ 
देने छायक तो है. ही नहीं। दक्षिण अफ्रीकार्में ऐसा ही सवार उठा था और 
अब भी उठता है। वहाँ हिन्दुस्तानियोंके लिये अछग स्कूछ खोलछनेका अर्थ हे 
उनकी अस्पृश्यताकी आयु बढ़ाना। यह दछीछ खुद मैंने की है। जिसके पांविमें 
बिवाय फटती है बदी विधायका दर्द समझता है। इस न्यायसे भाई गोबिंदजीका 
दुःख में समझ सकता हूं । 
किंतु जहाँ मेने वेखा कि जो चीज है ही, उसकी हस्तीको न मानकर 'चछना 
ही मूखंता है वहाँ मैंने सेदका अस्तित्व जान समझकर द्वी अपना कास किया है। 
इसलिये वहाँ मैंने अछग स्कूछोंकी बात स्वीकार कर छी। वहाँ रेल्गाड़ियोंमें 
हिन्दुस्तानियोंके छिये दूसरे और पहले दर्जेके डब्बे अछग रखनेकी बात भी 
स्वीकार कर छी। जसे गोविंद' भाई उसका विरोध करते हैं बसे मैंने भी किया। 
किंतु जहाँ जातिके अस्तित्व ही मिर जानेका मय पेदा हुआ, बहाँ मेंने बेसे भेदको 
स्वीकार किया जो भेद्में भी हछकासे दलका भेद हो। जैसा कि पहले हिन्दुस्तानी 
छोग केबल तोसरे दर्जमें ही मुसाफिरी कर सकते थे। आंदोलनके अंतर्में उनके 
ढिये दूसरे और पहले दजके भी टिकट काटनेका हुक्म हुआ | फिंतु उसके साथ दी 
हिन्दुस्तानियों के लिये पहले-दूसरे दर्ज ही गाज़ियाँ रखनेको 5हरा। विरोध किया 
किंतु अंतर्में हमने इतना भेद स्वीकार कर लिया। राजसत्ता सुभीता कर दे सकती 
है किंतु हमारे साथ बेठनेपर दूसरोंको छाचार क्‍यों कर सकती दे ( 
ऐसी विचारसरणीके अनुसार ऐसा निश्चय ऊपर आया कि जबतक 
' अंत्यज् सामान्य मंदिरोंका उपयोग न कर सके तबतक उन्हें मंद्रि इत्यादिका उप» 
थोग ही न मिछे, इसकी अपेक्षा यही अच्छा है. कि उनके लिये अलग संस्थायें बनें, 
और उन्हें. उनका उपयोग मिक्ठे | बातावरणमेंसे तो अब क्स्पृश्यता चढी गई है तो 
भी बहुत छोग अभी उसे अपने व्यवद्ारसे दूर करनेको तैयार नहीं हुए है जब- 
तक यह स्थिति है तबतक अंत्यजोंके जो मित्र हैं वे क्‍या करे ? उनकी 
शुद्धिका सबूत किस प्रकार देवें ! जवाब यही होगा कि अंत्यजोंके लिये भंविर, 
इत्यादि बनाकर । 
भाई गौविंदजी कहते हैं कि ऐसे मंद्रि वगेरह भले ही बनें किंतु 'अंत्य नोंके 
किये! थह विशेषण एन्‍्हें क्यों दिया जाय? ऐसे विशेषण कोई देता दी नहीं है। 
जो मंदिर इधर दाऊमें बन रहे, हैं, उत्तका उपयोग उन्तके बनानेवालि जोर अत्यजोंके 
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दूसरे मित्र तो करते ही हैं।इस दृष्टिसे अंत्यजोॉंके निमित्त बनायी गई संस्थायें 
सावजनिक हैं। किंतु उसपर पहला हक हे अंत्यजॉंका । उनके उपयोगमें पहला 
विचार अंत्यजोंका होता है। ओर सबसे पहले उनकी सुविधा देखी जाती है । 

अगर भाई गोविंदजी जेसे अंत्यज भाइयोंका मैं दुःख समझ सका हूं 
तो में उन्हें कहता हूं कि वे मानें कि मंदिर वगैरह बनानेका आंदोछन पविच्न, स्तुत्य 
और अंत्यजोंकोी छाभदायी है । 


हिन्दी-नवजी वन 
२० जनवरी, १९४७ 


अस्पृश्यता, ख्रियाँ ओर स्व॒राज्य 


श्रीमती सुद्दासिनी देवीका पत्र में खुशीसे छापता हूं। महासभाफे 

बहुश सभापति अपना बचाव करनेमें आप समर्थ हैं परंतु मुझे ऐसा 
ख्याऊ होता है कि इस बहिनने अपने थोड़ेसे अनुभवपरसे ही बहुतसे अधिक 
व्यापक नियम निकाले हैं। अछूतोद्धारके आंबोलनकी बड़ी प्रगति सिद्ध करनेके 
छिए आंकड़ाको जरूरत नहीं है। यह दीवार हर जगह टूट रही है। हर सूबेमें 
ऊँची श्रेणीके लोग दलित जातिके छड़कोंकी सेबाके छिये स्कूल, छात्राहयः आदि 
चलाकर उनकी सेवा करते हुए मिलते है.। सभापत्ति महोदयने अपने भापणमें जब 
इसका जिक्र किया तब स्पष्टतः यही बात उनके ध्यानमें थी । खैर मगर जो कुछ 
अभी तक हो सका है, उससे छाख गुना और करना बाकी है.। ख्रियोंके दुराप्रहको 
दूर करना सबसे कठिन काम है। सच पूछो तो यह स्त्री शिक्षाका सवाछू है। ओर 
इस बिपयमें यह सबाछू केवछ लछड़कियोंकी ही शिक्षाका नहीं है' बल्कि विवाहिता 
ख््रियोंकी शिक्षाका है। इसकछिये सेंने यह बात बार-बार सुझाई है कि हर एक देश- 
भक्त पतिको अपनी पत्नीका शिक्षक बन जाना चाहिये ओर उसे अपनी दूसरी 
कम नसीब बहनोंमें काम करनेके छायक बनाना चाहिये। मैंने इस सछाहके- 
रहस्थोंकी ओर भी ध्यान खींचा है।। पत्नीको केबछ विछास-सामप्री न समझ- 
कर राष्ट्रोत्धानके कासमें अपना सहकारी समझना भी उन्हींमेंसे एक है'। 
भीताके बिना हमें राम नहीं सिछ सकते | वनवास और साधनाके सर्यंकर बर्षोमि 
रामकी स्नेहमयी छायाके तले सीताकी सच्ची शिक्षा हुईं। खेर अपने ही देशामें हम 
सब छोग देश-निकलेसे हैं. और यथा शक्ति और यथावसर हमें राम सीताफा 
ही अशुकरण करनेकी जरूरत हे। | 
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इस बिपयमें भमती सुद्यासिनीदेवीका इस ओर ध्यान दिछाये बिना में 
नहीं रह सकता कि श्रीयुत ऐयंगरने अस्प्ृश्यताका बंधनन सिर्फ अपने ही लिये तोड़ा 
है बल्कि अपने साथ बे अपनी स्री और परिचारकों भी ले चल सके हैं। यही 
सुधार दस व पहले स्वयं उन्हींको असंभव मालूम होता | 


कु सहभोज और अस्पृश्यताके सवार अछगू दी अछग रखने होंगे। खाने 
पीनेके मुआमलेमें अछग-अछग रहनेकी नीति सारे हिन्दू समाजमें घुसी हुई है । 
अब असृश्यतामें और इसमें अंतर न रखनेसे अछूतोद्धारके आंदोक्नको गति 
रुकेगी। किसी दूसरे भलुष्यके बराबर ही, उन्हीं शर्तोपर अछूतोंके भी सामाजिक 
अधिकार पानेमें जो बाधायें हैं उन्हें दूर करना इस आंदोछनका उद्द श्य है | 


स्वराज्यके विपयमें भी कुछ अस्पष्ट ज्ञान है। स्व॒राज्य शब्दके कई अर्थ 
हैं। जब श्रीयुत ऐयंगर' कहते हैं कि अस्पृश्यताके दूर होनेसे स्वराज्यका कोई संत्ंध 
नहीं है: तो में मानता हैँ कि उनका मतक़ब है कि अस्पृश्यताका रहना शासनाधिकार 
की प्रगतिका बाधक नहीं हो सकता। दतशासन या धारा-सभाओंको अधिक 
अधिकार दिए जानेके सवाछोंसे तो निश्चय ही इसका कुछ लेना देना नहीं है। 
अस्पृश्यताको दूर करना होगा। सामाजिक प्रश्न है जिसे हिन्दुओंको हल करना 
इसके कारण हिन्दुओंको और साथ-साथ मुसढछमानों और पारखियोंकों भी 
सैनिक खर्चका नियंत्रण करने या विनिमय दर ठीक करने या शराबकी बिक्री 
कतई बंद करने, या स्वदेशी उद्योगोंकी रक्षाके लिये विदेशी मारूपर चुंगी 
छनानेके अधिकार क्यों न मिले ९ सच्चा जीबन्स स्वराज्य तो एक मुश्किक सवाल 
है। साधारणतः छोगोंके दिल्लोंमें स्वराज्यके साथ जिस स्वतंत्वाकी भावना 
सि्ी हुई है वह तो न सिप्ते अछूतोद्धार और भिन्न-भिन्न संप्रदायोंमें दार्षिक 
ऐक्यके बिना ही असंभव है. बल्कि और भी कई दूसरे सहज ही दिखाई पड़नेवाले 
सामाजिक दोषोंकोी भी दूर किये बिना असंभव है | इस व्यापक शब्द स्वराज््यका 
अर्थ इमछोगोंने समझ छिया है, निरंतर आंतरिक विकास। ओर जबतक इस 
बिकासके शुभ पौचेको पक्षपात मनोबिकार और अंध-विश्वासकी दौबारें घेरी 
हुई हैं; बह उग नहीं सकता । 


हिन्दी-मवजीयन 
१० भाच, १९२७ 


६३ «५ 


अस्पृश्यता और अविवेक 


महाड़के एक संबाददाता छिखते हैं--- 

“आपको यह लिखते हुए मुझे बहुत दुःख होता है कि गत २० साचेंको 
महाड़में स्पृषय और अस्पृश्य जातियोंके बीच एक दंगा हो गया । घढता यों हुईं। गत 
१९ और २० सार्चकों कुलाबा जिलेकी दलित जातियोंकी एक परिषद थीं | परिषव बड़ी 
सफल रही । पर जब अंतर्मे परिषद समाप्त हुई और लोग इधर-उधर जाने लगे, तब 
बंबईके समाज सेवा-संघके कार्यकर्ता श्री चित्रेने लोगोंसे जो प्यासे थे कहा कि चूक्ि भूप 
बहुत तेज है, सामाजिक जलाशयपर जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैँ । पर वहाँ कुछ 
ऐसे छोग थे जो इन लोगोंकों वहाँ जानेसे सना करने लगे | तब डाक्टर अम्बेडकरने 
खोगोंको जलाशय पर के जानेका निश्चय कर लिया। स्वयं पुलिस इन्स्पेक्टरको भी इस 
खातकी कल्पना नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जायगी। अत; भीड़कों रोकनेके बवले जे 
भी उसके साथ हो लिये । जलाशय ब्राह्मण मुहल्लेके बीचमें था। किसीको पता नहीं 
था कि अस्पृदयोंकी यह भीड़ तालाबपर जा रही है। इसलिये वहाँ किसीने आपत्ति नहों 
की । सैकड़ों अस्पृश्य तालाबमें उत्ते और हर हर महादेव” का घोष करते हुए उन्होंने अपनी 
प्यासकों बुझामा । सबतक स्पुद्ण जातियोंके छोय भी वहाँआ पहुँचे। और राल-लाल 
आँखे करके यह देखने लगे । तुथा शांत होते ही अंत्यज तो अपने सभाम॑डप्से भोजनके 
लिये बल दिये। पर एक घंटेके भीतर ही “गुरव” “गुरव” की चिल्लाहठसे सारा गाँव 
खड्बड़ा उठा । छोगोंसे किसीने कह दिया कि अंत्यज वीरेइबरको संबिरमें घुसमेफा 
विचार फर रहे हैं । यह सरासर झ्ती अफबाह थी । पर बातकी बातसें फोघषसे जलते 
हु स्पृदय छोगोंका कुंड हाथोंमें छाठियाँ केकर संबदिरमें इकठूठा हो गया । बिचारे 
अंत्यज्ोंके दिसागसें तो मंदिरमें जानेकी बात भी नहीं आयी थी । जब पंविरवाले लोगोंने 
देसा कि अंत्यज मंदिरमे नहीं घुस रहे हैं, तो वे मारे ऋोषके पागलसे हो गये । ये 
जाजारमें गये और राहमें जहां कहीं उन्हें कोई अंत्यजण मिला उसे पीट्या शुरू कर 
दिया । यह मारपीट इतनी देरसे हो रही थी पर एक भी अंत्यजने इसका प्रतिकार 
सहों किया । कुछ स्पृशय जातिके छोगोंने जो अस्पृश्योंते सहानुभूति रखते थे, उन्हें बचानेकी 
कोशिदा को। पर पघरहु शुझ्ध तो पागल हो गया था। चमार और मसोचियोंके झोपड़ोगें 
घुत-घुस कर उन्हें भी इत लोगोंने बेरहम पीठा । बेचारे अंत्यज रोते-चिल्लाते सहायता भाँगते 
हुए इधर-उधर दौड़ने लगे । पर एक भी दुकानवारने उन्हें आश्रय नहीं दिया। सभामंडपमें कोई 
२१५०० अस्पृद्य थे । और स्पृश्य जासिके कुछ लोग उन्हें अपने भाइभोंकी सहायताके लिये भ 
बोड़ जानेंके कारण भिवकार भी रहे थे । यवि थे सचमुच मंदानमें हो जाते तो बहु एफ सहा 
अयंकर कांड हो जाता और हिन्दू धर्मपर एक कलंकका टीका ऊग जाता। शा० अस्बेंडकरने 
अपनी सलाहके समर्थनर्में यह कहा कि वंबईकी धारा सभासे इस विषयमें प्रस्ताव पास हो 
चुका है, और यहू भी बताया कि सहाड़की स्युनिस्पल कसेटी इस चिबयमें अपना सलत 
जाहिर कर चुकी है कि अंत्यज सार्वजनिक तालाबों तथा कुओंसे पानी के सकते हें ।” 

“ पृ ह 


अछतोद्धार 


संवाददाताके पत्रसे मैंने कई हिस्सोंको छोड़ दिया हे जिनमें विशेष 
तफसीलकी बातें लिखी हुई थीं। पत्रमें छिखी बातें मुझे सच्ची माढूम द्ोती हैं । 
उसमें अत्युक्ति नहीं दिखाई देती । अतः यदि हम मान छ कि घटनाका व्योरा 
ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि उच्च कहद्दानेवाले बर्गोनि ऐसा 
गर-कानूनी बतोब किया जिसके लिये उन्हें उसकाया नहीं गया था। क्योंकि हमें 
सरण रखना चाहिये कि अंत्यजोंके ताढाबपर पानी पी लेनेके कारण ही, 
द्विजजातियोंके झ्रु'ड मंदिरमें इकट्ठा नहीं हुए थे । इसका कारण तो था चह अफवाह, 
जिसमें कहा गया था कि अंत्यञ मंद्रिमें घुसना चाहते हैं। पर अविवेकके साथ- 
साथ विचारक्ञीछता शायद ही कभी पाई जाती है । अस्पृश्यता स्वयं ही अविचार 
पू्ण बस्तु है। वह तो एक अमानुप संस्था है जो अब बिनाश्के मागेपर है। भ्ते 
ही कट्टर मतावलरूम्बी अपने पशुबरूसे उसकी चाहे कितनी ही हिमायत करें । 


इस कठिन प्रसंगपर अस्पृश्य कह्टे जानेबाले भाइयोंने जिस संयससे 
काम लिया वह सचमुच अनुकरणीय है। ओर उनके इस व्यवहारने हमें इस 
जटिल सबालको हल करनेमें एक फवम आगे बढ़ा दिया है। यदि उन्होंने इसका 
बदला चुका दिया होता तो दोपारोपणका काम शायद कठिन द्वो जाता। 
पर इस परिस्थितिमें तो सारा दोष उन स्पृश्य जातियोंके सिर पर ही है। पशु- 
बछ अस्प॒श्यताकी रक्षा नहीं कर सकता | इससे तो उछठे अस्पृश्योंके पक्षमें छोक 
हृदय हो जायगा | यह समयका अताप है. कि कमसे कम्र कुछ छोग तो ऐसे निकले 
जो गरीब अंत्यजोंका पक्ष लेकर उनकी रक्षाफे लिये प्रयन्नशीरू हुए | क्‍या ही 
अच्छा होता यदि महाड़में इससे कहीं अधिक छठोग भरस्प्ृइयोंके अभिभावक दोते। 
ऐसे मोकोंपर भूक सद्यातुभूति अधिक उपयोगी नहीं दोती। प्रत्येक हिन्दूको। जो 
असाृइयता निवारणको एक महत्वपूर्ण कतेव्य समझता है, चाहिए कि वह ऐसे मोौक्की 
पर खुलेआम दीन-वलितोंका पक्षकर उनके प्रति अपनी सहाज्ुभूतिको व्यक्त करे 
परवाह नहीं यदि यह पुण्य कार्य करते हुए उसका सिर भी फूठ जाय। डाक्टर 
आश्वेडकरने अंत्यजोंको ताढाबपर पानी पीनेका सछाह देकर, बंबई धारासभाफे 
अल्तावको तथा भहदाड़ म्युनिरिपछ कमेटीके भतको कार्यमें परिणत करके उसे जो 
कसौटीपर चढ़ाया, यह' मेरी मतिमें तो बिल्कुंड उचित ही जान पड़ता है। हिन्दू 
सभा जैसी इन सुधारोंमें दिछचस्पी छेनेबाढ़ी संस्थाओंको ऐसे एक भी मौकेकों 
बेकाम नहीं जाने देना चाहिए। मेरे संवाददाताकी झिखी बातोंकी वे जाँच- 
पड़ताल करें भोर यदि वे ठीक हों तो वे स्पृश्य जातिके कार्योंकी निन्‍दा करें । 
अस्पृश्यता जसी बुराईको जड़से उख्ाइनेके रिए सुशिक्षित छोकमतके समान 
शक्तिशाली फोई उपाय नहीं है । 


हिन्दी-मनजीवत 
ए८ अप्रैल, १९२७ 
् दर 


घोर अमानुपता 


पाठक अन्यत्र एक डावटरकी घोर अमानुषताकी हाछ पढ़ेंगे जो उसने 
काठियाबाड़के एक गाँवमें रहनेवाले अंत्यजकी पत्नीके प्रति दिखाई हैं। भ्रीयुत 
अमृतराढ उकरने; जिन्होंने इस मामलेकी तफसीलछ “नवजीबन'में प्रकाशनाथ भेजी 
थी, उस स्थान और व्यक्तियोंके नाम इस ख्याकसे जानबूझ कर छोड़ दिये हैं. कि 
प्रकट करनसे कहीं बह अंत्यज स्कूछ-मास्टर उस डाक्टरके द्वारा अधिक न 
सताया जाय । पर मैं तो चाहता हूँ कि नाम प्रकाशित कर दिये जाने चाहिये। ऐस!] 
समय भी आवेगा जब हमें अंत्यजोॉंकी अधिक कष्ट ओर अत्याचार सहनेके छिये 
उत्साहित करना होगा। उन्हें तो पहले ही से इतने अधिक कष्ट हैं. कि कुछ और 
कष्ट बढ़ जायें तो उनके लिये वे असह्य नहीं हॉंगे। ऐसे अत्याचारोंपर छोकमतको 
जागृत नहीं किया जा सकता, जिनको साबित नहीं किया जा सकता हो, या जिनकी 
तह॒तक हम' नहीं पहुँच सकते हों । मैं बंबईकी मेडिकछ कोंसिकके नियम तो नहीं 
जानता, पर अन्य स्थानोंपर ऐसे पेशाबाज डाक्टरका नाम, जो फीस लेनेसे पहले 
मरीजकी सुश्रुषा करनेसे इन्कार करता है। कोंसिल्के सदस्योंकी फिहरिस्तसे 
हटा छिया जाता है, परंतु मरीजोंका ठीक-ठीक तरहसे इलाज करना एक डाक्टर 
या बे्यड्ा सबधे पहला कर्तव्य है । परंतु यदि घटनाका वर्णन ठीक है तो सबसे 
घोर अमानुषता तो यह है. कि डाक्टरने अंत्यजोंके मुहल्लेमें जाने, मरीजकी जाँच' 
करने और ख़ुद थरमामेटर छंगाने तकसे इन्कार कर दिया । सचमुच यदि अरपू- 
श्यताका सिद्धांत किसी परिस्थितिमें संसारमें छागू करना ठीक हो तो वह अपने 
पेशीकी कुंकित करनेंबाले इस मनुष्यको निःसंदेह छगाया जा सकता है। पर मैं 
आशा करता हैँ कि श्री उक्तरके संवाददाताने कहीं अत्युक्ति कर दी होगी। ओर यदि 
यह घटना पूरी तरद्द सत्य हो, हो मैं यह आशा करता हूँ कि बह डाक्टर रवय॑ 
आगे बढ़कर उस समाजकी सेवा द्वारा अपनी गछ॒तीकी भरपाई कर देगा जिसके, 
साथ उसने अपनी अमानुषता द्वारा ऐसा घोर अत्याचार किया है । 
हिन्दी-नवजोवन 
५ भई, १९२७ 


कि । 
है 


पढ़िये, सोचिये ओर रोइये 


काठियावाड्के एक गांवमें एक अंत्यजशाला है। उसके शिक्षक भाई" 
संस्कारी, सेवाभ[ववाले ओर जमन्मतः जुलाहे (अर्थात्‌ ढेड़) हैं। गायकबाड़ सरकारकी 
अनिवाय शिक्षा नीतिकी योजनाके अबुसार थे पढ़े हैं ओर अपनी जातिकी 
उन्नतिके लिये जो कुछ सेवा उनसे बन पड़ती है कर रहे हैं। ये सुघढ़ हैं, 
सुबिचारवाले हैं, और उनकी रहन-सहन भी ऐसी है जिससे उन्हें सहसा कोई ढेढ़ 
नहीं कह सकता | तथापि पुराणप्रिय काठियाबाड़के एक छोटैसे गांवमें रहकर 
अपनी जातिके बच्चोंकों पदानेका सौभाग्य या दुर्भाग्य उन्हें: प्राप्त हुआ है। इस- 
लिये वहाँका प्रत्येक आदमी उन्हें ढेड़ और अस्पृश्य समझता है। परंतु वे तो 
अपना काम उसी तरह चुपचाप करते जा रहे हैं। परंतु इस असझ्य ,स्थितिमें रहने 
पर भी कभी-कभी मनुष्यका रोप, कष्ट ओर दुःख शब्दोंमें प्रकट हो ही जाता है । 
इन भाईके नीचेवाले पत्रसे यह बात साफ-साफ प्रकट होगी । इस पत्नके प्रत्येक छोटे 
बाक्यमें करुणा कूट-कूट कर भरी है। गाँव, डाक्टर, लेखक, सज्जन नगरसेठ, और 
अन्य गरासिया! भाईके नाम जान-बूझकर इसढिये छोड़ दिये हैं कि संभव है, 
उनके माहम हो जाने पर छेखक शिक्षकको कोई नुकसान पंहुंचावे । 


“लमस्कारके साथ' निवेदन है कि ता० ४--(--२० को मेरी धर्मपत्नीं 
प्रसूत हुईं। ता० ६--8--२६ के दोपहरके बाद बह बहुत बीमार हो गई। कई 
जुछाब हुए ओर जबान भी बंद हो गई। सांस बढ़ गया, छाती सूज गई और 
पसलियाँ भी दुसने छगी | इसहछिये में यहाँके मिहरबान डाक्टर ४'““ को बुलानेके 
छिए गया । परंतु उन्होंने कहा कि में ढेड़वाड़ेमें नहीं जाऊँगा। ढेड़को छूकर उसकी 
जांच नहीं करूँगा। अंतर्मे नगरसेठ ओर गरासिया द्रबारको लेकर से डाक्टर 
साहबके पास' गया। दो नगरसेठसे फीस देना कुबूछ कराया, तब न्‍्होंने इस 
शतपर आना छुबूछ किया कि मरीजफो ढेड़वाड़ेसे बाइर छाओ तो चछता हूँ। 
दो दिनकी प्रसूता जघाको देड़वाड़ेसे बाहर छाया गया। तब डाक्टर साहबने एक 
मुसछसानकी थर्मासिटर दिया और उन्‍होंने मुझे । मैंने उसे लेकर अपनी पत्सीकी 
बगरमें रक्खा ओर निकाछूकर फिर उस मुसलमानको दे दिया। सुसछमानने पुन; 
डॉक्टर साहबको छोटा दिया । उन्‍होंने अंबेरेमें दूरसे, बिना देखे दी कह दिया कि 
इसे न्‍्यूमोनिया हो गया हे. । रातके आठ बजे होंगे। डाक्टर साहब गये, हम' छोग 
दवा छाये, अलसीके लेपका डिब्बा मैं दुफानसे खरीदकर छाया । दवाकर रहे हैं । 
डॉक्टर साहबने शरीरकी जांच नहीं की, दूरसे देखकर चले गये। दो रुपए फीसके 
दे दिये। ऐसी गंसीर बीसारी है।।*ात।त से भेरी ल्लीफे कुशछ्ू समाचार 

द्‌्७ ।' 


गांधीजी 


लेनेके किये आये हैं। परमात्मा करेगा सो होगा। अब क्या करना चाहिये, 
क्रपया छिखें । 
४ आपका नप्र सेवक 


(२) 


“विशेष यह है' कि चिराग गुर हो गया | मेरी श्री आज दोपहरके दो 
बजे चछ बसी | 


ऊपर उद्धृत किये पत्रपर चर्चा करके दिलके फफोले फोड़ना ज्य्थ है। 
पदढ़े-छिले डाक्टर एक भुसछमान भाईको मध्यस्थ' बना लेनेसे कांच और पारेके 
थर्मामिटरफो शुद्ध समझने छग जाते हैं, ओर दो दिनकी जबाको कुत्त -विज्लीसे भी 
बुरी ओर हीन समझकर उसकी जांच करनेसे इन्कार करते हैं. ? ऐसे निदेय डॉक्टरको 
क्या कहा जाय ? ओर जो समाज ऐसे निद्य बतोबकों बदोश्त कर ले उसे भी 
क्या कहा जाय ९ शोक ! शोक |! 
हिन्बी-ववजीदन 
५ सईं, १९२७ 


हमारा कर्ंक 


श्रीयुत एस० डी० नाइईकरनी एक साफ-साफ लिखनेवाले आदमी हैं. और 
अछूत कद्दे जानेवाले भारतीयोंके लिये उनका हृदय भी बड़ा विशाल है। में अन्यत्र 
उनका बह पत्र ज्योंका त्यों अ्रकाशित करता हैँ, जिसमें उन्होंमे दक्कित जातियोंके 
विपयमें अपने हार्दिक भावोंकी खोछकर रख दिया है। और उन्होंने स्पृश्य जातियोंकी 
निंदाका जो घढ़ा मेरे सिरपर हाछकर खाली किया सो ठीक ही किया है'। पर 
मेरी बातकी छोड़ दें तो भी उनके गहरे दु।खने उनकी तके बुद्धिपर जो कि आय; 
जागृति रहती है; परदा-सा डाक दिया दे। किंतु यद्यपि अंत्यजोंकी दशा बहुत 
भयंकर है. तथापि मेरा ख्याल है कि न तो बंबईकी भहासमितिकी बेठकमें और न 
दिल्लीकी एकता परिषद्में उसको स्थान मिल सकता था जब कि सिफफ हिन्दू-भुसकिस 

द्व्ध्य 


जछतोद्धार 


एकताक सबालूपर ही हमें वहाँ विचार करना था। इन सभाओंमें अस्पृश्यताके 
प्रश्पपर विचार करना उतना ही युक्ति-लंगत होता, जितना कि बाल-विधवाओं के 
दुःखोंपर विचार करना, यद्यपि वे भी हैं तो भयंकर ही। पर इस छोटैसे तके- 
दोषके कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रश्नका महत्व कम नहीं हो सकता, जिसे श्रीयुत नाड- 
करनीने इतने जोरोंके साथ पेश किया है । मैं इस बातमें श्रीयुत नाडकरनीसे पूर्ण- 
तथा सहमत हूँ कि यदि हिन्दू-मुसलिम एकताके बिना र्वराज्य नहीं मिछ सकता 
तो भारतके सिरके इस कलंक--अस्पृश्यताकों बिना सिदाये स्व॒राज्यकी आशा और 
भी कम है। मुझे इससे कोई विशेष मतरूब नहीं हू कि हम जो राजनेतिक योजना 
बनायें उसमें अस्पृश्थोंका स्थान कहाँ होगा। यदि हम हिन्दूछोग इस प्रइनको 
गंभीरतापूबक हाथमें नहीं छेंगे तो उस योजनाके ये सब कृत्रिम आधार गिरकर 
चूर-चूर हो जाय॑ंगे। पृथक-जातीय-चुनाव और पृथक रिश्ञायत या व्यवह्यरश्के 
बिपक्षमें मैंने जो दलीलें दी थीं वे अस्पृश्यताके विपयमें भी उसी तरह छागू होती 

। हमें अस्पृश्यताका निवारण किसी कानूनफी सहायता लेकर नहीं करना चाहिये । 
यह तो तभी सफल होगा जब; हिन्दू-विवेक जागृत होकर अपने आप इस कलंकको 
स्वयं मिटा देगा । यह तो स्पृश्योंका अस्पृश्योंके प्रति अपना फत्तेव्य है। 


पत्रके अंत एक भयंकर वाक्य है। “उन छोगांको उस दिनकी राह न 
देखने दीजिये जब दढ्ित-जाति-सभायें अथवा स्पश्य और भरपह्योंके उपद्रवोंको 
उनकी आँखें खोलकर अरपृश्योंकी आवश्यकताओंकों उन्‍हें दिखाना पड़े।” इस 
बाक्यके अंदर जो शक्ति है. उसको माननेसे इन्कार करना असंभव है। यह घाक्य 
मुझे उस बातचीतकी याद दिद्य रहा है, जो गोखलेकी रत्युके पहले मेरे और 
स्वर्गीय हरिनारायण आप्टेके बीच थी । पूनामें भार्त-सेबक-समितिके कार्यालूयमें 
यह बातचीत हो रही थी। छुछ मिशनरियोंकी भांति दित ज्ातियोमें आऑदोछन 
करके उनमें असंतोष उत्पन्न करमेके बजाथ, में यह बता रहा था कि ऊँची कही 
जानिवाछी जातियोंमें काम करना अधिक अच्छा है । काम मेरे छिये नया था। श्री 
हरिनारायण आपटेकी भांति मैने अंत्यजोंके उस दुःख-सागरका दर्शन और अनुभव 
नहीं किया था जिनमें कि वे हब रहे थे । ऊँची जातियों द्वारा दृछित जांतिथोंपर 
जो अत्याचार ही रहे थे, उनको देखकर इस सुधारकके हृदयमें आग घधक रही 
थी। मैंने तत्वज्ञानीकी सी बुद्धि दिखाते हुए इस ज्यतंंत सुधारकसे पूछा “क्या आप 
हमारे खिकाफ इन दलित ज्ातियोंको उफसाना पसंद करेंगे ९” बन्‍्होंने गरम होकर 
एकदम जवाब दिया “जरूर अगर वे मेरी सुनें तो में आज ही उनको हम ऊँची 
जातियोंके खिछाफ बछबा करनेके छिये रकसा दूँ, और उन्हें हम लोगोंसे वे चीजें 
घलपूर्वफ छीननेके दिये कहूँ; जो कि दम उन्हें अपना कतेब्य समझकर वेनेसे 
इन्कार करते हैं।” 


इस सुधारके क्षेत्रमें अब घहुत-कुछ काम हो घुका है, किंतु बह काम भी 
ध्ह्े न हु 


गधीयी 


बेहद है, जो हमें अभी करना बाकी है। कितने ही सुधार खून-खच्चरके बाद हुए 
हैं। आखिर दलित मनुष्योंकी सहन-शक्षिके सीमा होती है, जिसके पार दोते ही 
वे कानूनको अपने हाथोंमें लेकर मारे दुःख और क्रोधके पागल हो अत्याचारीका 
काम तमाम कर डालते हैं ओर मौका मिलते ही वे सब गछतियाँ करते हैं. जो उनके 
अत्याचारियोंने की थीं। इसलिये यद्यपि मैं आशा करता हूँ कि में इस समय उसी 
रोपको अनुभव कर रहा हूं जो कि उस समय श्री हरिनारायण आपतेके दिलूमें भरा 
हुआ थ॥ झुझे इस भ्रद्धापूर्वंक काम करना चाहिये कि ऊँची कही जानेवाली 
जातियाँ अब भी, जबतक समय है, अपने कदम वापिस ले छेंगी, ओर दछित् 
जातियों के साथ बह न्याय करेंगी जो कि उन्हें अबसे कहीं पहले उनके साथ करना 
चाहिये था। मुझे इस श्रद्धासे मी काम करना चाहिये कि यदि ऊँची जातियाँ अपने 
किये का कहीं पठचाताप न करें तो अपने अन्यायकर्ताओंके विरुद्ध बछ॒वा करनेके 
बजाय अछूत कोई दूधरा अच्छा-सा रास्ता हू'ढ निकाछेंगे। मुझ इस आशासे भी 
अपना काम जारी रखना चाहिये कि ये दछित जातियाँ आत्म-शुद्धि ओर क्॒ट-सहन 
हारा अपनी ऊँची आत्मा और ऊँचे हिन्दुत्वका परिचय देकर मनुष्य ओर परसा- 
त्माक्की नजरमें अपने आपको तथा हिंन्दू-धर्मकों इन छब्जित फरनेवाछोंकी तुलनामें 
अधिक ऊँ वा सिद्ध कर दिखावेंगें। तबतक प्रत्येक, हिन्दू जिसके हृदयमें भी नाड- 
करनीके समान अंत्यज्ञोंके लिये प्रेम है, उनका साथ देकर तथा उनके दु।खों में और 
संकटोंमें भाग छेकर अपने आपको “अस्पश्य” बना ते सकते हैं । 


हिन्दी-तव जीमन 
8३० जूस, १९२७ 


अखसृश्यता-निषारण 


श्रीयुत एस० डी० नाइकरनी कारवारसे १० सितम्बरके अपने पत्रमें 
छिखते हैं.-- 


“पिछले हफ्ते में और सेरे भाईने कुछ चवयुषकोंकी सहायतासे बहुत-सी अगसोची 
कठिताइपोंके होते हुए भी खरा सार्वजनिक गर्णशोत्सव' (यानी जिसमें सब कोई दामिल हो 
सकें) का प्रबन्ध किया था। इस नासकां अर्भ यह है कि इसमें हमते अछुतोंको भी शामिल 
किया घा। इसमें ओर सज हिखुओंने भी हाथ बेंदाया था। जू लूसके बलावा हमने पूजा, भजन, 
अररती, कीतेंन, पुराणगाड और अंतर्में इती भवसरके लिए खास-तौरपर लिखें गए नाहकका 
प्रब॑भ किया गया था जो इस बीव दो बार खेला गया। इस नाठकका आधार हमारे डिस्ट्रिक्ट 
बोर्डके अछूत संवस्पका सच्चा अनुभव है। एक बार वे एक दूसरे मुसलमान संवस्पके साथ 

जे ज्् 


अछुतोद्धार 


पड़ोसके गांवके मंदिरमें पाठगालाका निरिक्षण फरने गए थे और उन्हें भीतर नहीं जाने दिया 
गया जब फि उनके साथी मुसलसान भीतर जाकर स्कलका निरीक्षण कर सके | क्या आप 
इसपर विंदवास करेगे | उन्हीं अस्पृश्य या 'मुझे न॑ छुओ' वाले हमारे भाइपोंने नाटकका 
खेलना रोकनेके लिए मुपलमानोंसे झूठी दरख्यास्त दिला दी थी कि यह नाइक सुस्लिस- 
विरोधी है। हमारे समाजमें परमावदयक सुधार करनेसे आन्योलनको विरुद्ध क्या इससे भी 


अधिक आत्मघाती रास्ता कोई हो सकता ? भसगर न्याय मौर बुद्धिकी बलिहारी है कि उनकी 
कोशिद्य बेकार गयी ! 


“पूनेक चित्रे शास्त्री (महाराष्ट्र-हिन्दु-महासभाके सभापति) की सहायतासे जो 
खास इसी सौकेके लिए बुताए गए थे, हमने हि्दू-सहासभाकी स्थामिक शाखा खोली । इसका 
प्रजान उद्देश्य है अस्पुए्यता निवारण करता और हमारे सार्वजनिक सविरोंमें अछ्तोंको प्रवेशका 
अधकार विलागा।” 


जेसे कि श्रीयुत नाडकरनी उन्हें 'मुझे न छुओ' बाला कहते हैं, उन अपने- 
आप रुढ़िपंथी बने हुए हिन्दुओंका, सुधारकांके एक निर्दोष नाटकका प्रबंध करने 
पर अछूतोंके उसमें आनेका विरोध करना और विरोध करनेका ढंग, उनके या 
उनके हिन्दूःघर्मके छिए अशंसाकी बात नहीं है। उससे यह भी जाहिर होता है. कि 
घमके पवित्र नामपर आँख मूँदकर रूढ़ियोंका कहाँतक पाछन किया जा सकता 
है। मैं श्रीयुत॒ माडकरनी और उनके मित्रोंकों सफछलापूर्वक अछूतोंको अपने 
जुकूसमें शामिल करके नाटफके खेलनेमें दाखिल करने पर साधुवाद देता हूँ । 
अस्पृश्यताको दूर करनेका एक मात्र रास्ता यही है कि हर एक सुधारक ऐसा कोई न 
ने कोई, चाहे कितना ही छोटा क्‍यों न होवे, रचनात्मक काम फरे ओर नम्नताके 
साथ दृढ़ताक्ो मिछाकर बहस और पक्षपातकी दुहुरी दीवारोंकों तोड़े। में जाशा 
करता हूं कि फारवारके सुधारकोंफी अछूतोंकों मंद्रिंमें दाखित करनेके मयत्व 
सफछता मिलेगी । 
हिन्दी-तवमीवन 
१० सवम्बर, १९२७ 


हमारा और उनका कलंक 


उड़ोसाकी मुसाफिरी घहुत विनोंसे मुल्तवी चढ्ली आती थींओऔर जब 

'धह आयी भी तो मेरे संताप और जिल्खतको बेहद बढ़ा देनेके लिए ही । नजदीकसे 

अजदीकके रेलवे स्टेशनसे ३९ सीछ दूर बोछगढ़में में दीवबन्धु ऐन्ड्रयूजके साथ 
७९ 


गांधीजी 


बठा बातें कर रहा था। उसी समय सिफे एक मैली-सी लंगोटी पहले, कमर 
झुकायें, एक आदमी झुकता हुआ मेरे सामने आया। उसने जमीनपरसे एक तिनका 
उठाकर मेँ हमें डाछ छिया, और मेरे आगे साष्टांग छोट गया; फिर उठकर प्रणाम 
किया, तिनका निकालकर बाकमें रख छिया और जाने लगा। यह दृश्य देखते 
हुए मैं तकलीफले ऐेंठ रहा था। यद्द खत्म होते ही मैंने किसी दुभाषिएको पुकारा 
और इस भाईको बुलाकर बातें करने छगा । वह बेचारा अछूत था। बोछूगढ़से छः 
भीरूपर रहता था। बोलगढ़में ऊकड़ी बेचने आया था। मेरे पूछने पर कि सुँहसें 
तिनका क्यों लिया था उसने कहा कि आपका आदंर करनेके लिए ४ शमंसे मैंने 
सिर झुका छिया। इस “आदर” की कीसत मुझे बहुत भारी, असह्य जान पड़ी । 
मेरी हिन्दू-भावनाकों गद्दरी चोट छगी थी। मैंने कहा, “मुझे कुछ दोगे” ? बह 
बेचारा एक पैसेके छिए कमर टटोछने छगा। मैंने कहा, “मुझे तुम्हारे पेसे नहीं 
चाहिए, पर मैं उससे भी अच्छी चीज माँगता हूँ।” उसने कहा, “दूँगा” । मैंने 
उससे पूछ छिया था कि बह शराब पीता था; झुरदार मांस खाता था--बल्कि यह 
तो रिवाज ही था। 

“मैं तुमसे यह माँगता हूँ कि तुम जबान दो कि दुनियाँमें किसी 
आदमीके छिए आगेसे मुँहमें तिनका नहीं ढूंगा, यह्‌ वो आद्मीके छायक काम 
नहीं है; फिए कभी शराब नहीं पांऊँगा, क्योंकि बह आदमीकों पशु बना देती हैं; 
भुरदार मांस नहीं खाऊँगा, क्योंकि यह हिन्दू-धर्मके विराद्ध हे ओर कभी कोई 
सभ्य आदमी मुरदार मांस नहीं खायगा |? 


उस गरीबने जवाब दिया, “मगर में शराब न पीऊँ ओर मुरदार मांस 
न खाऊँ तो बिरादरीबाले मुझे ज्ञातिसे निकाछ देंगे ।? 

४#तब अजात होनेकी तकलीफ सहो और जरूरत पड़े तो गाँव छोड़ दो।”” 

इस पददुछित गरीब आादमीने वचन दिया। अगर वह अपनी बात 
पर कायम रह गया तो उसकी यह भेंट, मेरे धनीसे धनी देशवासियोंके दिये 
धनसे अधिक बहुमूल्य होगी। 

यह अस्पुश्यता हमारा सबसे बढ़ा कलंक है । इसकी जराकूत विनों- 
दिन बढ़ता जाती है । 

मगर यह अविस्मरणीय घटना तो उस बड़े भारी शर्म और दु।खका 
एक अंश भर थी। १९१६ में चम्पारणके बाद मैंने फिर कभी वह सृत-शान्ति सहीं 
देखी जो बाणपुरसे इस उद़ीस।में प्रवेश कर देखी है । शायद उद्दीसाकी शास्ति 
चम्पारणकी शान्तिसे भी घुरी है। बहाँके रेयतोंके बीच थोड़े ही दिनोतक रहनेके 
बाद उनमें उत्साह आ गया था। मगर जड़ीसामें इतनी जल्‍्री उत्साह आमेमें मुझे 

उर्‌ 


भछतोद्धार 


झंका है। मुझे कहा गया है कि जमींदारों, राजाओं और स्थानिक पुलिसने सैयतोंको 
मेरे पास आनेसे बहुत डरा दिया है। मैं तो इस विश्वासमें फूछा हुआ था कि 
अब जमींदारों, राजाओं और छोदेसे छोटे पुलिस अफ्सरोंने मुझसे डरना छोड़ 
दिया है । मगर यहाँ आकर मेरा ख्याल बदला है। खुद इधर-उधर घूमनेमें 
बहुत कमजोर होनेसे मैंने मित्रोंको छोगोंके बीच भेजा ओर इसके कारणका पता 
छगबाया । वे छोग यह ख़बर छाये कि छोगोंको कहा गया हे कि “गांधीजीके 
पास मत जाओ। उनके सम्मानमें किए गए किसी उत्सवमें शामिकछ संत होषो, 
नहीं तो सजा मिलेगी |! ऐसी सूचनाएँ दूसरे प्रान्तोंमें भी दी गई हैं, मगर. ऐसे 
साधारण दिलोंमें उनका कहीं कोई असर नहीं पड़ा है । उड़िसाके रैयत ऐसे मालूम 
पड़े जो बे भयभीत रहते हैं. और इसक्िए जरा-सामें उन्हें विचछित किया जा 
सकता है। 


यह ऐसा कलंक है. जो हमारे-ओर हमारे शासकों दोनोंके सिरपर हे। 
यह सच हे कि राजा और जमीन्दार ओर पुछिसके छुटमैये, सभी हमारे अपने ही 
भाई, अपने ही खूल हैं) मगर इस भीतिके, डरके मूल तो हमारे शासक हैं । उनके 
शासनका आधार ही है 'भीति !! अपनी अतिष्ठाके नासपर उन्होंने हमारे बढ़ेसे 
बड़ेको भी किसी-न-किसी तरह झुकनेपर छाचार फिया दी है। जहाँ उन्होंने यह्‌ 
कायरता खुद पैदा नहीं को है, वहाँ उसे बहुत बढ़ा दिया है। उन्हें रेयतोंमें इस 
अधम भीतिके होनेका पता था। मगर जहाँ कहीं उन्होंने अपने राज्यके हितके 
नामपर उसे और उसके कारणोंकी अपने जानके समान रक्षा नहीं की है, घहाँ उसे 
दूर फरनेका भी कोई प्रयत्न नहीं किया है | इसलिए अगच कि वे इन दुःखद दृश्योंके 
किए प्रत्यक्ष रूपसे दोषी नहीं भी हो सकते हैं, मगर तो मी इसमें उनका बहुत बढ़ा 
हाथ होनेके इल्जामसे वे बरी नहीं हो सकते । 

मगर हमारा कल्ंक तो ओर भी बड़ा है। अगर हम सबक स्वासिमानी; 
और निडर द्योते तो फिर विदेशी शासक कुछ बुराई कर ही नहीं सकते थे। जो 
छोग डरपोक होते हैं, सिफे वे ही दूसरोंसे डरते हैं । ओर इसे तो कुबूछ करना दी 
होगा कि अंग्रेजोंके आनेके बहुत दिन पहलेसे हम अपने जमीन्दारों ओर राजाओंसे 
डरमेके आदी थे । वर्तमान शासकोने तो सिफे उसीको एक शाक्षसा बना 
छिया है जो पहले भी न्यूमाधिक स्थूछ-रूपमें था ही। इसलिए जड़ीसाके कार्य 
कर्ता ओफी सिख़छाना है कि इस भीरुताको जो करांब-करीब कायरता ही है, छोड 
दो। और जमोंदारों, राजा्ों या पुलछिसबालोंको गा लियाँ देनेसे यह नहीं होगा। 
ये सब तो जब देखते है कि रैयतोंने अपनी घुरी नामद आदतें मुख दी हैं. तब खुद 
दूबने छगते हैं या कभी-कभी दोस्त बन जाते हैं। 
हिबी-सपजीवत 
घर दिसम्बर, १९१६ 

श्र 5 


क्या यह सच हो सकता है ? 
नयी विल्‍ली आय-समाजके सभापति लिखते हैं- 


“झिमलाकी पहाड़ियोंमें बाघात रियासत है । इसके राजा पढ़े-लिखे हिन्दू है । 
रिदासतकी राजधानी सोलनमें है, जो अपनी स्वास्थ्यकर जल-च/युके लिए मशहूर है । राज्यकी 
आबादी कोई वस हजारकी है। यहां मुब्यत) राजपुत, कानेत, ब्राह्मण ही यराते है। हृसरी 
जातियां, कोली, चमार वर्गरह हैं जिन्हें नीष समझते हैं। गोकि कोलियोंका गुजर सुझ्यतः 
खेतीमे होता है, भगर उन्हें बहुत-सी सामाजिक कटठिनाइयां झेलनी पड़ती हूँ। पोड़ेसे, थे 
अँची-जातिके हिन्दुओंके गुलाम हैं। इन्हे अपने हिन्दू-भाइयोंके अमानुषिक्त व्यवहारते पीड़ित 
देखफर शिमला, आये-समाजने इनकी स्थिति ऊँची करनेके लिए इन्हें अपनाया, और चू'कि ये 
बेद्यका कर्म, खेती, करते हैं इन्हें बश्ोपवीत दिया । भज्ञोपवीत लेनफे बादसे इन्होंने मांसा- 
हार, शराब-खोरी जँसी बुरी आदतें छोड़ दी हैं और अछूत कहने पर बहुत बुरा मानते हैं। 
जान पड़ता है कि इससे ऊँचो-जातिके हिन्दुओंका पारा चढ़ गया और उन्होंने मश्नोपचीत 
लेनेंके इनके अधिकारका विरोध किया। फलत। गत ६ जनवरी, १९२८ फो इसका संक्षिप्त 
विचार स्वयं महाराज साहबने किया और पुरानी सैतियोंके बहाने १० फोलियोंफो ६ महीने 
कौव और ऊपरसे दो-दो सौ रुपये जुर्मानेकी सजा दे दी। न तो इन अभागोंकों अपने बचाव 
करनेका मौका दिया गया, और न वहांपर उपस्थित आर्य-समाजके पंडितको ही इस 
भुआशिलेसें आये-समाजका वृष्टिकोण समझानेकर अवसर दिया गया। अब खबर है कि 
यन्नोपचीत उत्तारनेके लिए जेलमें उनपर जुल्म किया जा रहा है (* 


ऊपरके पतन्नमें छिख्ी बातें तो मुझ्त अविश्वसनीय-सी जान पड़ती हैं । 
कोलियोंकी किसी तरह अछूत या दलित या व्यथित जाति नहीं गिना जा सकता | 
अगर वे अपने खेत आप जोतते हैं तो वर्णोकी परिभाषाके अनुसार उनका जन्स 
बेश्य-चणेमें गिना जायगा और उन्हें यज्ञोपधीत पहननेके सभी अधिकार भाप्त हैं। 
मगर मान भी छेंवे कि उन्हें यज्ञोपवीत पहननेका धार्मिक अधिकार नहीं प्राप्त है 
तो भी मैं यह सुननेको तो कभी तैथार नहीं था कि किसी रियासतमें कानूनके 
मुताबिक जनेऊ पहनना गुनाह गिना जायगा। यह भी बसा ही अकल्पनीय है कि 
जिन अभागे आद्मियोंने सोचा कि हमारा कोई ऐसा धार्मिक संस्कार हो रह। है, 
जो चाहने छायक हो) या पुण्यधर्म हो, उनके अपना बचाव करने; अपने गवाह 
तक पेश करनेके अधिकार जाते रहे । अगर सजा और न्यायके नाटककी बातें सच 
हों तो फिर यह मुझे जानकर कोई ताज्जुब नहीं होगा कि उनके शरीरपरसे' 
जनेऊ जबरन उतार लिए गये हैं मैं आर्य-समाजके सभापतिको आमंत्रण देता हैँ 
कि बाघात रियासतके विरुद्ध आप अपने छगाये इल्जामोंके समर्थनर्में और भी 

रा; 


अछतोद्धार 
नमक... अ की जशिक ई 


ब्योरे लिखें ओर अगर रियासतके अधिकारी चाहें तो उन्हें भी आमंत्रण देता हँ 
कि आप इस मुआमलेका अपना बयान भी भेजें, जिसे मैं खुशीसे छापूँगा। 
हिन्दी-नवजी वन 

२२ मार्च, १९२८ 


कै 


बाघात रियासत और जनेऊ 


गत २२ माचेके “हिन्दी-नवजीवन' में बाघात रियासत कोछियोंके साथ 
बतोव पर, भेरे लेखके बारेमें नयी-दिल्ली आय-समाजके सभापति लिखते हैं -- 

“आपने मुझे बाघात रियातातर्मं कोलियोंके साथ बर्तावके बारेमें और ब्यौरे लिख 
भेजनेका जो अवसर बिया है, उससे मुझे बड़ी जुझी हुई है । मुझें इससे भी बसी ही खुशी हुई 
है कि आपने रियासत अधिकारियोंकों भी अपनी बात कहनेका सौका दिया हैं / पता नहीं, 
बाधात रियासतके अफसरोंके पास आपका साप्ताहिक जाता है या नहीं। इसलिए उनकी 
सुविधाके लिए मेने ही उस तारीक्षके हिस्दी-तवजीवनकी एक प्रति रजिस्ट्री करके भेज वी 
है। वे चाहेँ तो भले ही अपने भिरुद्ध लगाए इल्जामोंका जबाब देवें । 


#जहतिक मुझसे मतलब हुँ, रियासतके साथ अपने पत्र-व्यवहारकी नकल में 
आपके पाल भेजता हूँ। मेरे सभी पत्रोंके जवाबमें एक पत्र १३ जनवरी १९२८ का आया है । 
१६ जतवरीके मेरे पत्रका जवाब, ब्रार-बार लिखने पर भी नहीं आया । खैर, राणा साहेबसे 
मिलनेकी भी कौशिश की गई, मगर फल कुछ भी नहीं हुआ । तब आप ही सोचिए कि अपने 
रूगाए इल्जामोंके सुबृतमं सुक्ने और क्या फहनेकी जरूरत है ? मेरे पहुला पत्र लिखनेंकफे बादसे 
अबतक स्थिति केवल इतनी ही भर बदली है कि कोलियोंकोी इस दारतंपर जेलसे छोड़ दिया गया 
है कि अगर उन्होंने फिए जनेऊपहना तो ५००) रु० जुर्माना देवा पड़ेगा । इसरो ने बहुत ही 
डर गये हैं। अब ती थे वृधके जले छाछ भो फूंफ-फूंक कर पीते है। बाहुरकी कोई सलाह 
उमपर असर नहीं करती । 

#आपके वेसनेके लिए में गत १८ जनवरी, १९२८ के टद्विब्यूत' पत्रते एक कतरन 
भेजदा हूँ । उसमें आप देखें कि कोलियोंका एक-आात् कसूर यही या कि शिमला पहाड़ीमें दलित 
कही जातेबाली जातिवोंके पद्धारके लिए आाये-समाजके प्रचारके फल्न-स्वरूप उन्होंरे हिन्दू" 
धर्मके खिगाके झूपमें जनेझ पहुंन लिया था और इस अआुद्धिके साथही सब कितनी 
बराइयाँ छोड़ी तवा धामिश-जीजन जिताना शुरु कर दिया। जपनी सामाजिक स्थिति सुधारवेकी 
उसकझी ये सभी कोणियें न सोचनेबाले बाया-पंथी लोग अछूतोंके छिट निधिद्ध' बतलाते 
हैं. और इसीलिए ज्तपर राणासाहेयकों भी कोध हो आया, गोकि अवालतमें इन गरीबोंने 
हिन्दू-पर्मके अपने पालन और ज्ञामका ज़ासा परिचय दिया । भुझे उचित-ऐे-अ्रधिक 

जा 


गांधीजी 


कड़बी भाष। लिखनेकी आदत नहीं है, किन्तु महात्माजी, मे यह कहता हूँ कि ये संकोर्ण 
हुदय राजा, महराजा अगर हिन्दु-समाजभेसे अस्पृश्यताफे अभिज्ञापकों दूर करनेके छिए 
कुछ नहीं कर सकते तो कम से कस उन्हें दलित कही जानेपाल! जातियोंके उद्धारफे कामसे 
घड़ी और अन्यायपूर्ण बाधाएँ तो नहीं डालनी जाहिए। मुझे आशा हूँ कि आपके 
कुछ और लित्नेसे संभवत: राणासाहेब इस मुआगस्लेमें अपने फंसलेकी भूल तथा अन्त्रायको 


समझ जायें और उन्हें सुधरनेके लिए कुछ करें।” है 
पत्न-लेखक सभापति महोदय, और कोई नहीं, दिल्लीके नामी-द्ागी ओर 


कार्यकर्ता रायसाहेब छाछा गंगाराम हैं। छाछा गंगारामका पत्र पढ़नेपर तो उनके 
इह्जामोंकी सच्चाईके बारेमें कोई शक रही नहीं जाता। मैंने आशा की थी कि 
शायद उनके संवाददाताओंने झुआमलेको बढ़ा-चढ़ाफर कहा हो ओर बाघात 
रियासतने अछूत कहे जानेबालोंका जनेऊ पहनना गुनाह मुकरेर न किया हो । 


रियासतके प्रधानमंत्रीके पत्रकी छाछा गंगारामकी नकछ यह रही-- 
“४१० जनवरी, १९२८ के आपके पत्रफे जवाबमे मुझे यह कहना है कि चूंकि 


इस सुकदगेसे आय-समराज एक पक्ष नहीं था, इरालिए आपको रिआसतकी औरसे उस 
पं,सलेकी एक सकल नहीं दी जा सकती ४ 

मैं यह कहे प्िना नहीं रह सकता कि जवाब बहुत द्वी बुरे ढंगपर छिख। 
गया है। वह अंग्रेज अफसरोंके संक्षिप्त और एक ही ढरेंके पत्रोंकी बुरी नकछ 
है जो अमूमन जरा टेढ़े सबाक पूछनेबाढोंको भेजे जाते हैं। मगर ये मद्दाशय 
भी साधारणतः प्रतिष्ठा ओर पदकी इच्जत करते हैं. तथा जबाब दैनेसे बचनेफे 
छिए भद्दे तोरपर नयी बातें नहीं पेदा कर लेते हैं । बाघात रियासलके प्रधान- 
मंत्रीने समाजमें छाछा गंगारामकी स्थिति (पदवीको छोड़करवे)) की उपेक्षा करनेका 
दुःसाहस किया है और उन्हें अपमानित करनेके लिए बेसी बातोंकी कहपना 
कर छी है जिनका जिक्र तक छाछा गंगारामने अपने पत्रमें नहीं क्रिया था| क्योंकि 
नतों उन्होंने फेसलेकी नकछ माँगी था और न बिचारे कोछियोंके झुकदमेंमें 
शरीहक्ष दहोतेका ही दावा किया था। 

यह भुआमिदछा दरअसल हिन्दू-महासभाको अपने द्वाथोंमें त्षेना 
चाहिए। सुझे पता नहीं हे कि सहासभा नामधारी अछूतोंका जनेऊ पहना पसन्द 
करती है था नहीं। भक्ते ही पसन्द करे या नहीं किन्तु पहननेवालोंपर अत्याचार 
किया जाना तो वह कभी पसन्द नहीं कर सकती । जिस घढ़ी यज्ञोपबीत कुछ 
खास कोगोंका इजारा हो जाता है तथा उस इजारेबालोंको दंड दिया जाता 
है, उसकी पबरिन्नता नष्ट हो जाती है। यह पवित्र तब और इसलिप था कि इसे 
धारण करतनेवाके विद्वान ओर पविन्न पुरुष होते थे। अगर धाघात स्थिसतक्ी 
जो बात कही जाती है. उसका छूत दूसरोंको भी छग गया तो फिर यह अवनति 
था छुठपत्तेका चिन्ह दो पड़ेगा । 
हिन्यी-लव्मीनन 
५ अप्रैल; १९२2८ 

कि 


अछूतों को याद रखो 


इस अंकके निकलनेके दो दिनोंके भीतर राष्ट्रीय-सप्ताह आ जायगा। 
आत्म-शुद्धिकी क्रियामें, एक समय हम शराब, ताड़ीकी दृकानोंपर पहरा देते थे। 
कोयम्पदूरकी आवि-द्राविड़-सभाके दिये मानपत्रके निम्नलिखित अंशको पढ़ते 
समय मेरे भनमें सन्‌ १९२९ के बसी जमानेको याद आती है-- 


“जब राष्ट्रीय-सभाने अस्पृश्यता निवारणकों भी अपने मसब्तव्योंसे शामिल किया, 
तब हें आशा हुई थी कि हमारे समाजणके ६ करोड़ (अछूत) हिन्दुओंकी उच्नतिके रास्तेमेरों 
सभी रोड़े बातकी बातमें दर हो जायेंगे। मगर सालके बाव साल बीतते चले गए और 
इस बातमें हमें आशाकी एक किरण भी नहीं मिली । शायद इससे लाभ इतना ही 
हुआ हू कि दयावन्त सरफारने सामान्य हुकल निकालकर हमारे लिए सभी सार्वजनिक रास्ते 
फुएँ और संस्थाएँ खुली कर दीं। सगर पुरानी हालत जरा भी नहीं बदली हूँ । दुसरे हिन्दू 
हमारी आत्मासे भी घृणा करते हैँ। हमलोग भनुष्य और राष्ट्रोफे भाग्यनियंता परमपिता 
परमात्माकी पूजा भी मंविरोमें नहीं करने पाते | हमारे लिए गिरणाघरों और भस्जिदोंके 
वरवाजे हमेशा बराबर खुले हैं और उनके धर्म्रचारक हमारा स्वागत हमेशा करते हैं। 
हमारे समाजकी बस्ती, वेरियोंके भौतर ही या उनके निकट शराबकी' दूकानें खोलकर 
हमारे तवधुवफोंकों प्रजोभनमें डालती है। अगर इस दुकामोंके बदले उद्योगाशालाएँखुल 
जाएें और आबकारी ढोकेदारोंके बदले ससाज-सेवक लोग हसपर हंपा दृष्टि डाले तो हमें 
जरा भी दाक नहीं है कि हमारी दशा बातकी बातें सुधर जायगी इसलिए हम आपसे 
हाविक आग्रह करते हैं कि आप हमारी जातिका सर्वनाशसे रक्षाके लिए हमारी चेरियोंके भीतर 
था उनके निकट ऑंश्योगिक शालूाएँ खुलभामेसे सदद करें ।” 


राष्ट्रीय-सप्ताहमें हमें यह देखनेकी जरूरत नहीं दे कि सरकारने क्‍या 
किया और क्या नहीं किया है । किन्तु यह सोचना अनियाय हे. कि हमने क्‍या 
किया या नहीं किया है'। इसमें तो कोई शक दी नहीं कि गोकि अस्पृश्यताके विरुद्ध 
छोकमत दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, सा्मजनिक प्रयत्न निर्मल ही है । अबतक 
हम पुजारियोंकों अछृतोंके छिए सा्मजनिक मंदिरके दरवाजे खोढनेके लिए राजी 
नहीं कर सके हैं, और न एक भी शराब या ताड़ीकी दुकानके बदले ओद्योगिक 
शाह या पिश्रामगृद खोल सके हैं, जहांपर उन्हें उस आगभरी शराबके बदले 
पौष्टिकपेयक या स्वच्छ परिस्थितिमें स्वास्थ्यकर बरतुएँ खानेको मिक्क सके। 


हिदी-मवजीचन 
५ अप्रैल, १९२८ 


वृचन-भग 

पारसाल जब में गंजम्‌ जिलेमें ब्रह्मपुरमें गया था, मुझे एक मंदिरमें ले 
गये थे। उसके बारेमें मुझसे कहा गया था कि बह “अछूत” कहे जानेबालोंके छिए 
भी खुला हुआ है। मेरे साथ कुछ 'अकछूत” मित्र भी थे। कुछ हफ्ते हुए मेरे पास एक 
पत्र आया था कि मंदिरके ट्रस्टी छोगोंने अछूतोंका प्रवेश मना कर दिया है। मैं 
इसपर विश्वास करनेमें हिचकता था | इसलिए मैंने पत्र लिखकर पुछवाया, 
जिसका जबाब यह आया है-- 

/बविगत २२ सा्चेके आपके पन्नकें जबाबमें यह लिखना है कि 'अछूत' कहे जाने- 
बाले लोग तो अब भी ब्रह्मपुरकं रघ्नाथमंदिरमें नहीं जाने पाते । भीयुकत जगनायकरुली 
नायडू, जिला अदालत गंजमूके भूतपूर्व नाजिर, जिन्होंने पारसार् आपको मंदिरमें निमंत्रित 
किया ६, संविरके टस्ट्री हैँ । वे ही अब मन्दिरमें जछतोंफे प्रवेश पहलेसे भी अधिक बाधाएँ 
डाल रहे हैँ ॥ अथ्चें कि पतित पावन समाजने नगरके नेताओंसे ध्यास्यान और लछेखोंके हारा 
प्राथेना की थी, सगर किसीके कानोंमें जू' भी नहीं रेंगती है । बेचारे नामधारी अछतोंकी 
श्रद्धा कॉग्रेसके अछतोद्धार आन्दोलनपरसे धीरे-धीरे उठती जाती हूँ । शायद आपके कुछ 
लिखनेते थे अपना कत्तेंव्य पहचान सके ।” 


अगर ये बातें सच्ची हैं तो यह सरासर अपना बचन तोढ़ना है--और 
वह वचन न सिर्फ मुझीकों दिया गया था बल्कि मेरी मार्फत बंह्पुरके छोगोंको । 
मैं समझ नहीं सकता कि टूस्टीगण अपने इस फामकी क्‍या कैफियत या बचाव 
देंगे। यह तो बेशक अछूतोंके सत्याग्रह करनेका स्पष्ट सुआमछा है । अगर उनका 
मंदिर-प्रवेश सचमुच ही मना हो, तो में आशा करता हूँ कि प्रद्मपुरकी जनत! 
इस निषेधकों हटाकर अपने सम्मानकी रक्षा करेगी। 
हिन्दी-वबजीवन 
१२९ अप्रछ, १९२८ 


जद 


भंगी बनाम ढेड़ 


एक तीसरी सभाके दु:खद अनुभव सुनिए। अहमदाबाद शहरके पास 
कोचरब गाँवमें एक अंत्यजशाछा है । उसे विद्यापीठके स्वातक चलाते हूँ। 
जान पड़ता हे कि उसके छिए वे यथेष्ट परिश्रम करते हैं । उसमें विद्यार्थियोंकी 
संख्या अच्छी थी। सभी ढेड़ थे। शिक्षकोंको भंगीके बालकोंका ध्यान आया । उन्हें 
पाठशाढामें बुछानेका निश्चय शिक्षकोंने किया | भंगी बाछूक आए इसलिए ढेड़ 
बालकोंके माँ-बापने अपने छड़कोंको शाह्ममेंसे उठा छिया । उनमेंसे कितने-एक 
छोट आए मगर बहुतसे ही बाहर ही रहे । इससे शिक्षकोंने सोचा कि अगर मैं 
जाऊँ तो शायद ढेड़ माँ-बाप मानेंगे और अपने छड़कोंको भेजेंगे । मैं गया । 


किन्तु थोड़े दी ढेड़ माँ-बाप सभामें आये । एक भाई आए; उन्होंने मुझे खूब खरा 
जबाब दिया+- 


“भंगीको क्या ढेड़ छूए १? छूआछूतके परंपरासे चछते धर्मका इस सनातनी 
ेड़ भाईने समर्थन किय। । 


_ मेने पूछा, 'पर अगर छेढ़ भंगीको न छुए तो फिर बनिया, ब्राह्मण 
वरगेरह्‌ किस तरह ढेड़को छुएँ ९ 


५, चनिया, आह्मणकों हम कहां ढेड़ोंको छूनेको कहते हैं. ? वे हमें मत 
छाए ॥ यह फहकर ढेढ़ भाईने मुझे हराया । 


.. हथका किया काम यों हमारे हृदयपर चोट करता है । अगर छुआकछूतका 
सड़न बहुत दिनोंतक चकतता तो हम एक दूसरेको अछूत बनाते ओर बिना 
मोत ही भरते । किन्तु अब उसे डेड़ मानें या ब्राह्मण-वनिया मानें; अस्पृश्यताका 
सांप अधिक दिनों सांस नहीं से सकता । 


शिक्षकोंकी अपने निर्चयपर भड़े रहना है । ढेढ़ भाशयोंपर थे रोब 
न करें मगर ढेड़ बालकोंको रखनके छिए एक भी भंगी बाढकको हटायें नहीं । 
भंगी बालक जितने आयें उन्हें पढ़ाबें और इसीमें अपने कार्यकी सफलता माने । 
उनकी निशछछता और श्रद्धाकी छूत ढेड़ोंको भी जरूर छगेगी और अगर भंगी 
बाल्कोंमें स्बच्छ॒ता, सत्य, प्रेस, ज्ञान बगरद देखेंगे तो वे अपने बालकोंको भेजे 
बिना रहीं नहीं संकेंगे । अस्पृश्यताका मैल धोनेकी इच्छा रखनेबालेको सबसे 
पहले उसीका संघरह फरना चाहिए जिसका सभी फोई त्याग करते हैं. । ऐ३ 
सुधारकोंको में जानता हूँ, जो सोचते हैं कि “हेड़का सुधार करने के पहले के हर 
अपना झुधार तो कर रे | हम पहले आप सुधर लेगें तो ढेड्ोंको भी सु 

७ 


गांधीजी 


इस विचारश्रेणीमें दो दोष हैं । एक तो अधेर्य और दूसरा अज्ञान । अर्धरय इस- 
छिए कि हम कठिनाइयोंका सामना करनेका धैय॑ खो बैठते हैं. । अज्ञान इसलिए 
कि हम नहीं जानते कि हिन्दू-धर्ममें जो सबसे बड़ा सुधार करना है वह तो इस 
अस्पृश्यताका मेरू धोनेका है। दूधमें अगर जहरका स्पर्श भी हो जाय तो भी जिस 
तरह बह बेकार हो जाता है उसी तरह अगर हिन्दू जातिमें अस्पृश्यताका स्पञ्ञ-सा 
भी रहने देते हैं तो यह जाति बेकार हो जाती है । इस क्ंकके धोनेसे दूसरे सुधार 
रुक नहीं जाते हैँ | इस कलंकको रहने देने पर दूसरे सुधार छगभग बेकार हो जाते 
हैं। क्षयके रोगीके दो-एक फोड़े साफ किये ही तो क्या, ओर न किये तो भी क्‍या ९ 
हिनदी-मवजीयन 

१९ अप्रैल, १९२८ 


20 


दलितबर्ग और बाधात रियासत 


आखिर गत ५४ तारिखको बाघात रियासतके राणा साहेबने आय 
अतिनिधि-सभा, पंजाबकी ओरके एक शिष्ट-मंडलसे जिसमें रायसाहेब छाछा 
गंगाराम, पंडित चमूपति एम० ए०, दीबान रामशरणदास छुधियाना, पंडित धर्मघीर 
वेदालंकार और छाछा शंकरनाथ ऐडबोकैट शिमछा, शामिल थे, आर्थ-समाजके 
शुद्ध किए हुए कोछियोंके यशज्ञोपवीत धारणपर रियासतके व्यवह्ारसे जो स्थिति 
पंदा हो गई है, उसपर बातें की । 


शिष्टमंडलको ऊपर लिखी बातचीतके बारेमें निम्नलिखित संयुष्त-विज्ञप्ति 
'निकालनेकी इजाजत मिली है-- 


/दिष्ड-संडलके सभ्योने राणा साहेबको उनके अतिथि-सत्कारफे लिए धन्यवाद 
दिया और इस संबस्ध्मं शास्त्रोंकी जा । तथा आर्य-अतिमिधि-सभाकी स्थिति स्पष्ठ की । 
राणा सहेबन थर्यले संडलकी बातें सुनी तथा उसे भरोसा दिराया कि उनकी रियासतमें 
सभी सस्मक्त्‌ स्थापित घर्मअचारिणी सभाभोंकों धर्म-प्रचारकी पूरी स्वतस्त्रता है। भंबरूमे 
राणा साहेबको उनकी झिष्टताके लिए तथा उत्सलाहवायक जवाबके लिए घन्यवाव विया और 


ब्रिद्वाई साँगी । 


इस संयुक्त बयानमें हम: अधिक सतकेता तथा राज्यक्ी भीरुताकी 
शक दिखायी पड़ती है। दह्षितोंके प्रति किये गये अन्याय तथा पक महाव्‌ 
धार्मिक संस्थाके प्रति अपसानको स्वीकार करनेसे जनतामें श्थासतकी इज्जत 


न 


अकछुतोद्वार 


बहुत बढ़ जाती | खर, जो हुआ उसीके लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर राणा 
साहेबकी ग्रतिज्ञाक भावका तथा उनके शब्दोंका भी पाछन हुआ तो अन्याय ओर 
अपमानकी बात भूछ जायगी । 


हिन्दी-नवजीवन 
१७ भई, १९२८ 


४2,£ 


न्यायकी विजय 

वर्धामें श्री छद्मीनारायणका एक सुंदर, सजा हुआ और प्रसिद्ध मंदिर 
है। इसे जमनालाछके दादाने बनाया था । यह मंद्रि है. तो व्यक्तिगत, पर जनताके 
छिए खुछा हुआ है। जमनाछाकूजा जिस तरह अछूत कहे जानेवालोंके किए 
वर्धामें कुँओंपर पानी खींचनेका अधिकार विलछानेके लिए तथा पन्‍्हें और सब 
तरहकी सुधिधाएँ विछानेकी कोशिश कर रहे हँ--और इसमें उन्हें सफलता भी 
मिल्ली है उसी तरह वे इस मंदिरमें भी अछूतोंको अवेशाधिकार द्लनेकी कोशिश 
करते रहे हैं। उन्हें टूस्टियोंको इस रायसे सहमत करनेमें कठिनाई पड़ी थी कि 
इस खास मंद्रिका द्वार उनके किए भी खोछ दिया जाय; किन्हें अंधी रूढ़िने 
दबाये रक्‍्खा है। आखिर इस प्रयत्नको भी सफलता मिली है। गत १७ ता० की 
सभामें ट्स्टियोंने सबोनुमतिसे प्रस्ताव स्वीकार किया-- 


“चकि अस्पृश्य गिने जातेबाले छोगोंको भी लक्ष्मीतारायण-देवस्थान, वर्धामें अन्दर 
आकर दर्शन, करने देनेका प्रश्न इस कम्ेटीके सामने बहुत दिनोंसे है, और कई बार 
उपस्थित किया जा चुका है, परन्तु उत्तका निर्णय अबतक नहीं हुआ है, और घूंफि 
देशकी सभसे बड़ी राष्ट्रीय-संस्था राष्ट्रीय-सहासभा, अस्पृद्यता दूर करतनेका आग्रहु-पुर्षेक 
आदेश कर रही है एवं हिखदू-महासभा भी अस्पृष्योंको वेव-संविरोंसे दनके लिए अवेश 
दैवा आवह्यक और न्याय समझती है, और च्‌ कि भारतकी सर्वेक्षात्य नेताओंका अभिष्राय 
भी इसी अनुसार है, इसलिए उपयु कत बातोंका भक्े प्रकार बिचारकर और भविष्पपे देशाफी 
धारषिक, सामाजिक आदि बातोंका विचारकर निरुचय क्षिया जाता है कि श्री लप््मीनाराघण- 
देवस्थान, वर्धा, अस्पृदय छोगोंके लिए खोल दिया जाये । 


“इस ठहुरावका अमल संदिरफे व्यवस्थापक भी जसनालालजी जिस प्रकार 
उचित समझें उस प्रकार करें ।” 


तदनुसार एक छपी हुई प्रिज्ञप्ति बध में बाँटी गयी कि १६ तारीखसे 
यानी अस्तावके वो दिनों बादसे ही अछूतोंके छिए मंदिरका द्वार खोछ दिया 
११ क्र 


गांधीजी 


जायगा | कहा जाता है कि इस विज्ञप्तिकि सिबाय और कोई संगठित उद्योग नहीं 
किया गया था। मगर तो भी कोई १,२०० आदमियोंने मंदिर आकर दर्शन किया 
'और किसी किस्मका कोई विश्न नहीं पड़ा | यह बात बहुत ही साथ क है कि ब्धके 
समान महत्वपू् स्थानमें भी 'अछूतों” के छिए एक मंदिरका दरवाजा खोला जा 
सका ओर तो भी रूढ़ि-पंथियोंने जरा भी विरोध नहीं किया या कुछ छोगोंने सना- 
तन धमके नामपर 'अछूतों?के एक पत्रित्र और उनके लिए अबतक बन्द हिन्दू-मं॑दिरका 
चौखट छाँधते समय कोई विन्न उपस्थित नहीं किया । यह तो इसका स्पष्ट 
उदाहरण है कि अस्प्ृश्यता निवारणके आन्दोछनने कितनी उन्नति की है ! इससे यह 
भी दिखलायी पड़ता है. कि शान्त निमश्चयसे किसी कामके पीछे छंगे ही रहतनेसे 
किसी सच्चे सुधारके आन्दोछनके पक्तमें किस तरह भला छोकमृत तेयार किया जा 
सकता है। मैं जमनाछाछजी तथा उनके दूसरे साथी ट्रस्टियोंकों इस साहसके छिए 
बधाई देता हूँ और आशा फरता हूँ कि इस उदाहरणका अनुकरण सारे भारतवर्षमें 
किया जायगा। 


हिन्दी-नवरजीवन 
२६ जुलाई, १९२८ 


एक अन्त्यज क्या करे ? 
एक अन्त्यज-सेवक ढछिखते हैं--- 


“आपके असहयोग आंदोलनसे, पुज्य स्वामी शअरद्धांनंदजीके वलितौद्धारसे, भारत- 
केसरी लाजाजीके अछूतोद्धारसे आय-समाणके सुसंगठित प्रचार-कार्यसे और हिल्तू-सहासभाक्रि 
शुद्धि संगठनसे आज अछूत कहे जानेवाले अन्त्यजोंमं जागृति पैदा हुईं है । चहुतसे जागे हें। 
अपने उद्धारका भान हुआ है । अपने पेरपर खड़े होने के लिये वे तेयार हुए है। उनमें स्वाभि- 
सानकी भाषता पैदा हुई है, नवजीवन जाया है। फ़ेकित फिर भी वेहातमें आज खुले-आम उनका 
अपगान होता है। उन्हें फिजूल दुःख पहुँचाया जाता है । उनका लादीके कपड़े पहतकर 
सफाईसे रहता तक जोगोंकी भाँखोंमें खटकता हे । ऐसी हाक़तमें वे क्या करें, कोई घार्ग 
बतलाइयेगा ? 


“सें एक ग्राँधमें गया था । में सोलहों आना खादौन्‍भकत और अजन्त्यजॉका 
हितेच्छू हरा, इस कारण सीधा अ्यजोंके मुहस्लेमें ही पहुंचा । मुझे वहाँका वायुमंडल 
सुंदर जात पड़ा । पहाँके लोग अच्छे दौख पड़े । वहां मने एक युवकों शुद्ध खादीकी 
पोदाकर्मे देखा । इस कारण मेंने उसे बुाया और कहा भाई, मुझे अपने घर ले चलो ।' 
वहूँ भुझे ले गया । हैकिन रास्तेमें उसने भुकसे कहा--'आपको सेरेघरपर घलते, वहाँ 

ष्प्ुु 


अछ तोद्वार 


रहते संकोच तो नहीं होगा न ?! संने साफ इन्कार किया । में उसके घर गया। जत्ते ही 
पानी सिला । मेने पानों पिया । देखकर उस युवकर्क आइचर्यका पार नहीं रहा। उसने 
मुझसे कई सवारू पूछे, सेनें उनके जवाब दियें। 


“उस बुध्षकने सुझसे कहा “में हसेशा सन, चचत और कसंसे शुद्ध रहता हूं। 
ऋषि दयानन्दर्े सिद्धांतोंका पालन करता हूँ ।, उत्के सिद्धांतों ही में अपना प्राण 
समझता हूँ । इस हे सिवा खादी मेरी अत्यंत प्रिय वस्तु हे । चर्सकों तो में अपनी भाषा 
(धन-दोलत) समझता हूँ। हर रोज सबेरे उठता हूँ। झोचादिसे निपटकर ऋषि दयाननन्‍्दकी 
बतज़ाई हुई विनचर्व्यापर अमल करता हूँ । अपनी जातिके किसी भी आदमीकें साथ 
रहना सुझ्ते नापसंद है । क्योंकि बार-बार हर तरह समझाने पर भी उनका उतता ही असर 
होता है जितना पत्थरपर पानी डालनेका । इससे से ऊब गया हूँ और अब इच्छा नहीं होती 
कि उनके साथ रहूँ । मेरी अन्तरात्मा मुझसे कहती हे कि इन छोगोंसे दूर रहनेमें ही मेरे 
जीवनकी सार्यकता हैँ। यह सवाल भुझे बार-बार उलझनसें डालता है । आयं-तमाज एक 
सहान संस्था है। वहाँ बिना किसी रकावटक सेरा स्वागत किया जाता है, हम अपनाये 
जाते है। लेकिन हमारे गांवमें हमारी क्‍या हालत हे ? आजकल तो गाँधोजी भी मरभ पड़ 
गये माल होते है ? 


मैं तनिक भी नरम नहीं हुआ हूँ। मैं अपने बिचारमें जिस आर्गसे 
अस्पृश्यताको दूर करनेकी संभावना देखता हूँ उस मार्गसे उसे मिटानेमें कोई बात 
उठा नहीं रख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि देशमेंसे अश्पृश्यताकी भावना घोड़ेके 
बेगसे भागी जा रही है। में रात-दित कामना तो यह करता हूँ कि बह वायु-बेगसे 
घी जाय । और मुझे विश्वास है| कि किसी दिन ज़रूर बह धायु-वेगसे मिकछ 
भागेगी । छेकिन तबतकके छिये धीरजकी जरूरत है। उक्त पत्रमें जिन अन्त्यज' 
भाईके उद्गार दिये गये हैं, वे समझमें आने जेसी हैं, छेकिन फिर भी उन्हें शांतिसे 
काम लेना चाहिये। इस संसारमें' सुधारककों सदासे शुरुआतसें अकेला रहना 
पढ़ता है। अगर सुधारकको इच्छा करते ही साथी मिल जायेँ तो उसके सुधारफी 
ज्यादा कीमत नहीं रह जाय । अस्पृश्यता हमारे देशकी एक बहुत पुरानी झुराई है । 
ओर फिर इसे धर्मका चोंगा पहना दिया गया है। ऐसी बुराईका नाश करनेबाकेकी 
शीघ्र ही साथीके मिछतेकी आशा नहीं रखनी चाहिये। इश्स दिज्ञामें आजतक 
जो काम हो सका है, जितने साथी इसके छिये मिछ सके हैं, सो तो केषछ प्रभुके 
कृपाका ही फल दे । प्रस्तुत अन्त्यज्ञ चुषककफो इतनी बात ध्यानमें रखनी चाहिये 
कि जो शुद्धि उन्होंने कष्ठ द्वारा प्राप्त की है, बह लोगोंके किये नहीं बल्कि उनके 
अपने लिये है| इस कारण इस शुद्धिमेंसे उन्हें श॑ति प्राप्त करनी चाहिये। जो 
यह मानता हे कि छोण उसकी शुद्धिक्री कद करे, चह सच्चा शुद्ध नहीं हुआ है। शुद्धि 
तो सदा श्व|वर्लबिसी होती है। दूसरे इन गुवकफों चाहिंगे कि वे निराश हीकर 
अन्य कन्त्यज भाइयोंको छोड़ त दे । जो छोग सवियोसे कुचल जाते रदे हैँ. उन्हें 

दे हि 


गांधीजी 


तेजस्थी बनते, जागूव होते थोड़ा समय जरूर छगेगा। उनके प्रति तो धीरञ्ञ ओर 
प्रेमकी माषना घढ़ानेकी जरूरत है। जो शिक्षा ओर सुविधायें प्रस्तुत अन्त्यज्ञ 
भाईको मिली है वही सारे अन्त्यज समाजके ढिये भी संभव हैं।। अतः हमें चाहिये 
कि हम उनकी उदासीनताको समझ लें। पत्थरके बारेमें इन भाईने एक कही है, 
दूसरी मैं उन्हें याद दिला देता हँ--- 


रसरी आबत जात त॑ सिलूपर होत निशान 


इस बातमें पहली बातसे ज्यादा सत्य है। जब हिमारकूयका पानी 
पत्थरोंसे टकराता हुआ नीचे आता हे तो वे पत्थर सूखे ही नहीं बने रहते बल्कि चूर- 
चूर हो जाते हैं।। प्रेम-रूपी पानीसे तो पापाण-हृदय भी पिच जाता है. । 


हिन्दी-नवजीवन 
२८ भार्च, १९२९ 
भर 
घर-फूँक तमाशा देख 
बढबाणसे एक दुकानदार लिखते हैं--- 


“आजकल में गल्‍ले (अनाज) की दृकान कर रहा हूं। कई अंत्यज भाई मेरी 
दुकानसे अनाज खरीदते हें। उन भाइयोफे संपर्कर्में आनेसे मुझे अधिकाधिक अनुभव 
मिलता जाता है । 


एक अन्त्यज भाई हैं । उनके वो बड़े भाई मर चुके हैं। उसके कई बाल बच्चे हैं । 
विधवा बहनें जंयलमें कास करतों हैँ और सजदूरीके पेसोंसे बच्चोंका भरण-पोषण करती हूँ। 
इसी बीच बूढ़ा बाप भी चल बसा है । अब घरमें सिर्फे एक आदमी रह गया ह। उसकी 
ताकत नहीं कि. वह अनाज खरीद सके; छेकिन जातिवाले उससे कहते हैँ कि पाँच-सौ रषया 
उधार लेकर 'सुखड़ी और भजियोंकी ज्यौनार करो। अन्यज भाइयोंमें जी बयाज-साऊझ लोग 
हैं, ये इस तरहका धंधा करते रहुते हें। इससे बचनेकी कोई तरफोन ? ”” 


इसकी एक सरछ तरकीब है तो, लेकिन जरा मुश्किछ भी है। जो छोग 

अँची जातिके माने जाते हैं वे जो कुछ करते हैं अन्त्यज भी उन्हींकी नकल फरते 

हैं ।'इसलिए अगर ऊँची जातिवाते 'कार्य-पयोजन! करना छोड़ दें तो अन्त्यज भाई 

सहज ही उन झुरी आवतोंको छोड़ देंगे, जिन्हें ऊँची जातिवालोंके कारण उन्होंने 

अपना ढिया है । लेकिन इस शुभ घड़ीके आमेमें अभी दिन लगेंगे। इसछिये हुर॑त 

ही फल दैनेवाला मार्ग तो यह है कि सुधारके छाम समझायें जायें, उनसे सुधार 
८५ 


अदछतोद्वार 


करवाये जाये | कई तो केबछ डरकर ओसर-मोंसर” बगैरा करते हैं | अन्त्यजोंमें 
भी जातिप्ते बाहर करनेका डर रहता है। “ऊँची” जातिबालोंसे,भी' ज्यादा | ,जो 
ऊँची जातिके सज्जन जातिसे बाहर हो जाते हैं उनके लिये तो सारा हिन्दू-जगत 
होता है। लेकिन जाति-च्युत अन्त्यजका रक्षक तो अकेला भगवान ही है, अन्यथा 
बह छारूचमें पड़कर दूसरे धर्ममें चल्म जाता है। जिस दिन अन्त्यज भाई अपने 
आपको पहचानने छगेंगे उस दिन उनकी सुधार करनेकी शक्ति 'वच्च जातिवालोंसे भी 
कहीं अधिक बढ़ जायगी। 'उच्च' जातिके मार्गमें तो कई दूसरे स्त्राथ और प्रढोभन 
रोड़े अटकाते हैं, लेकिन अन्त्यज्ञ जहाँ एक बार अपने आपको समझने लगा और 
निडर बना कि फिर उसके रास्तेमें एक भी रुकावट खड़ी नहीं होती । उन्हें इस तरह 
जागृत और निडर बनाना “ऊँची? जातिवालोंका धर्म है, यहो इनका ग्रायश्वित है। 
हिन्दी-नवंजीवन * 

१८ अप्रैड, १९२९ 


मूक सेवा 

ठक्कर बापाका नीचे छिखा एक पत्र आन्भ्र-देशकी मुसाफिरीमें मिला है-- 
“ता० २ को सावरमती स्टेशनपर आपसे ब्रिदा लेकर रवाना हुआ सो ता० ३ को इस 
तरफ चल पड़ा। सबेरे अहमवाबादसे चलकर दोपहरको हारीज (कड़ी प्रांत) स्टेशन पहुँचा । 
घहांते मोटरबसमें बेठकर ४॥| बजे राघणपुर जया। दूसरे दिन ता० ४ को सप्नेरे मँहपर 
सवार होकर त।० ४५५ और ६ को तीनों दिन फी दिन करीब २५ मीलका रास्ता तथ करके 
ता० ६ को द्ामके वक्‍त यहाँ आया हेँ। कगर तो दूट गई सगर सही,सलामत पहुँचा हूँ । 

/पुस बारेसें बिदा होनेसे पहले आपसे बातचीत करनी थी छेकिन वऩत नहीं 
मिला; भोरबीमें युवक-परिषद्के अनाने-विगाइनेमे समय ने सिल सका। इस पत्र द्वारा 
उसे शुरू करता हैँ । भाई जपरामवास और मलकानीसे इस बारेमें बातचीत की थी, उत्तकी 
मदद भी ही है । 

“अब यहां आनेका फारण सुनिये। थहाँ थरपाकरमें, यानी पॉरकरसे जो कोली, 
घरमें जो भीज़ और थर और परारकर दोनोंमें जो मेघवाल़े आवाद हैं उतमें धूमकर उनके 
बारेमें जाती हकौकत इकठ्ठी करके यह जान लेता है कि उत्की सेवा करतेका कौस- 
सा भागे हे । 

“बम्यई सरकारने एक कमेटी काम्मम की है। उसका उद्देश्य अत्यजों और मूल 
निवासियोंकी मदद फरनेके उपायों एवं सरधनोंक्ती सुचना करना है। से इस कसेटीका एक 
भेस्वर हैं। इसी श्जहसे सेंये यह मुसाक़िरी छुरू की है । 

प्ह्‌ 


गांधीजी 


“यहां दो दिन रहनेके बाद वीरावाब, छाछरो, सालेना तड़, खीसर वगैरा 
जगहोंगें होता हुआ गढ़डा स्टेदानसे मारवाड़-हैदराबाद लाइनपर पहुँच सकूंगा और बहेसे 
सीधा वाहोद जा पहुँचूँ गा; क्योंकि वहाँ रामनवसीके विन झ्ालोद आश्रमकी ओरसे राममंदिर 
खोलना है। ता० ९ से १५ तक, लगातार सात्त दिन सबेरे और वास, ऊँटकी मुसाफिरी करनी 
अभी बाकी है। 


“जगह-जगह कोली, भील और मेघवालोंकी छोदी-छोटी सभायें करनी हैं। धरपाकर 
सिधके सात जिलोंमें सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। उसमें भी ये जातियाँ सबसे पिछड़ी हुई 
जातियाँ हैं। उनकी जानकारी हासिल करने, उनसे दोस्ती पैदा करने और दुनियांके सामने 
उनकी हालतको जाहिर करतकी गरजसे इस धृपमें अंठकी मुसाफिरी करने की 
हिम्मत की है ! 

॥आाज यहांके कोलियोंकी और कल मेघवालोंकी सभामें जाऊंगा। मीरपुरखासके 
काँग्रेसी कार्यकर्ता भी ढाल्मल यहां मेरी सददके लिये आ पहुँचे हे। बातचीत करने और 
परिस्थितियोंके देखनेसे यहु अंवाज हो रहा हे कि नगरपारकरमें मेघवाल और कोलियोंके 
बालकोंके लिये और उत्तर १५-२० सोलर वर भीलोंके बच्चोंक लिये एक-एक आश्रम 
कायम करना पढड़ेगा। तभी कुछ ठोस काम हो सकेगा । बालकोंको वर्ण परिचय कराने, चर्सा, 
पींजन और कर्घे वर्गंराका उपयोग सिखाने तथा उन्हें संस्कृत बनानेके लिये गृजरातसे भ्च्छे 
शिक्षक राकर आश्रमोंकी ध्यकस्थाका काम उन्हें सोपा जायगा । 


“यहाँकी भाषा गुजराती ही हैं। सिधीका स्थान गौण है। यहाँके कोली अस्पृवयता, 
गरीबी और दुयनतवी बर्जेके लिहाजसे सेघवालोंकी बराबरीके हैं। कोलियोंसे छुकर रूढ़िका 
कायल हिन्दू नहाता नहीं, सगर पानी जरूर छींट लेता है । भील काइतकार हैं, लेकिन काइतकी 
जमीन उनके हृशथोंसे निकाली जा रही है । 


“/बिलाशक, इस मुसाफिरीकौ ससाप्तिपर ही मेरी दरस्वास्तको विशेष मूर्तरुप 
दे सकू गा। फिर आपके, बललभभाई, जपरासबास और सलकानीके साथ बैठकर चर्चा करनी 
पड़ेगी । तभी इसे असलसें लाने या से लाने और इसके लिए धमकी व्यवस्था करनेकी बातपर' 
विचार करेंगे। अभी तो सिर्फ इस ओर आपका ध्यान खींचनेकी इच्छासे हो यह पत्र लिखा है।' 


मुझे इन ढेंड़ोंके पुरोहित और भीछोंके गुरुसे ईैष्यों होती है। हम 
दोनों समान उम्रके हैं | मगर मेरे शरीरको हिफाजतकी जितनी जरूरत है, ठक्कर 
बापाके शरीरकी उतनी जरूरत नहीं है। में आन्ध्र-देशकी यात्राका कष्ट सहन 
कर सकता हूँ । इस विचारसे मन-ही मन छुछ-छुछ फूछ रहा था, अपनेपर दया 
द्रसा रहा था, देशभक्त बेंकटापैया बगेरा साथियोंको बहुँत ज्यादा दौड़ धूप कराने 
के किए धमकाता था कि इतनेमें तो मेरे भदको धूर-चूर करनेके दिये यह' पत्र 
आ। ही पहुँचा । कहाँ तो ऊँ5 ओर सिंधका रेगिस्तान और कहाँ बह धबड़-खाबड़ 
लेकित भोटरकों रास्ता देनेबाला मार्ग--मोटर जिसमें मेरे सोनेकी सुविधा 
रहती है ९ । ४ । 

पद 


अछुतोदार 


लेकिन मैं अपनी इृष्या प्रकट करनेक्ी गरजसे यह पत्र नहीं छाप्र रहा हूँ । 
ठक्कर बापके उँटकी अम्बारी (होदा) देखकर मैं गरीब अपनी छोटी-सी मोटरका 
स्याग नहीं करूँगा। सिंधके रेगिस्तान मुझे आन्ध्रके हलके रास्तों को नहीं छुड़ा सकते । 


यह पत्र तो मैं यह बतानेके लिये छाप रहा हूँ कि मूक-सेवा किसे कहते 
हैं। सच्ची सेवा इसीका नाम है। भील बगेरा भाई-वहनोंके साथका पुराना रिश्ता 
हमें फिरसे ताजा करना हो तो ठक्कर बापाके पाससे गुरुमंत्र लेना चाहिये। उन्हें 
छूकों रंगडोंकी सोहबतमें ही मजा आता है, उनके बिना उन्हें चेन नहीं पढ़ती । 
उनके पीछे भटकनेमें ही बह आराम समझते हैं, उसीमें देव-दर्शन ओर उसीमें 
पेट-पूजा भी | 

ठक्षर बापा जुग-जुग जीयें, उनकी गद्दी सलामत रहे, उनका वंश बढ़े! 
सरकारी कमेटीकी बात तो मुझे इस पत्रने ही कही । इस कमेटीके मेम्बर बनना 
आपके लिये माफ है. । इस कमेटीमें रहते हुए भी आप उसमें नहीं हो । 
हिन्दी-नवजीवन 
२ भई, १९२९ 


एक प्रतिवाद 


पाठकों को याद होगा कि आंध्र-यात्राके सिरूसिढेमें तलुकू श्लीसभाका 
उल्लेख करते हुए मैंने एक संवाददाताकी शिकायत छापी थी | उनका कहना 
था कि सभाके समाप्त होते ही बहनोंने घर जाकर इस गरजसे स्नान किया था 
कि वे सभामें मेरे साथ आई हुई अन्व्यज-जारा छक्ष्मीसे छू गई थीं। दो अन्य 
संबाददाताओंने अपने पत्नों्में पूत्रे संबाददाताके इस दोषोरोपका घोर विरोध 
किया है । मैं उनमेंसे एकका पत्र सहर्ष नीचे उद्धुत करता हूँ--- 


“तनुकूकी स्त्री-सभाके बारेमें आपकी टिप्पणी पढ़कर हमें बड़ा आधइचर्य हुआ। 
आपकी टीका उचित हो सकती है, बदतें कि आपके संघादवाताकी खबर सत्य हो लेकिल 
भुझे कहते दुःख होता है कि आपके संवाददाताने भगगकर भूछ की है। 


भही सकता है कि कुछ महिलाओंने भीमती प्रभावती देवीकी अस्त्यज-बाला लक्ष्मी 

सान लिया हो । छेकित जहांतक सुझे पता है, यह भी सच नहीं है । कुछ सहिलाओंने 

प्न्‍्हें कम्मा-कुमारी समझा था, जो आपके साथ आश्रम आातेको तेयार हुई थी। लेकिन 

यह सरासर झूठ है कि सभा समाप्त होते ही सब सहिलायें, अपने धाज़-बच्चोफे साथ, शुद्ध 
| ८५ 
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होनेकी हेतुसे कृष्णा नदीमे नहाई थीं। में अपने कुदुबफी साहुलाओके शराब सभा-स्वलूण 
मौजूद था। में ब्राह्मण हूँ फिर भी सेरे घरकी किसो औरतने ऐसा स्नान नहीं किया 
था। मे और भी कई मसहिलाओंको जानता हूँ जो उस दिन सभामें गई थीं, उनसेसे 
हुर-एकने मुझसे कहा है कि उन्होंने कभी इस बातकी कल्पतातक नहीं की थी । मेने कई 
कहर महिलाओंकों आपके संवाददाताका पन्न पह़ुकर सुनाया, समझाया सगर' उन्होंने भी 
उसे एक अजोब चीज समझा। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है : उस दिन महिलायें एक 
छोटेसे भवनमें घंष्ठेभर पहलेसे प्रतीक्षा करती बैठी थी: गर्मी बेहद थी और वे तब 
पसीनेसे नहा चुकी थीं। मुझे पता है कि कुछ बहुने इस सेज़को छुडानेकी इच्छासे नहाई थीं। 
संभव है, कुछकों सांधकी रसोई बनानी रही हो, और इसलिये भी वे नहाई थीं । मगर 
यह कहना कि एक तथाकथित अछतसे छू जानेके कारण उन्होंने स्ताम किया था, एक 
कुत्सित दोषारोप करना है” 


दोनो संबाददाताओंसे अपने-अपने नाम भेजे हैं । उनकी बातको न 
माननेका मेरे पास कोई कारण नहीं है| जो बहनें सभामें आई थीं उनकी आत्माको 
दुःखी करनेका मुझे रंज है । जिस बातका यह प्रतिबाद है. उसके संबाददाताका 
नाम भी मेरे पास था। अतए्व मैंने उनसे पूछा है! कि किस आधारपर बह ऐसे 
गंभीर दोपारोप कर सके । मुझे यह देखकर हे होता हैः कि बहनें भी अब अपने 
पर छगाये गये इस दोषारोपका ग्रतिवाद करती हैं कि उनकी सभाशांमें अन्त्यजोंकी 
उपस्थिति उन्हें दूपित बनाती है. । । 


हिन्दी-नवजीवत 
२० जून, १९०९ 


मोर्य-सात्राज्य ओर अस्पश्यता 
एक पाठक नीचे छिखा जानने योग्य उदाहरण भेजते हैं-- 


“चन्द्रगुप्त-मीर्यक साज्नाज्यमें १८ प्रधान रहते थे। उनमें पहले प्रधान थे, पुरोहित । 
जहां पुरोहितक अधिकारोंका उल्लेख किया गया है वहाँ आचार्य चाणव्यकी आज्ञा यों है--- 
जो पुरोहितके आज्ञा वेतेपर भी अध्पृश्यकों वेद न पढ़ावें, अस्पृद्ययकों थन्न करा देनेंते इन्कार 
करे, त्रह पदच्युत किया जाय, अपनी जगहसे हटा दिया जाय । अच्गुप्तके राज्यमें अस्पृ्यता 
हद दर्जेको पहुँच गई, सगर उस समय भी यहु वियम था, जो खासकर चिचारणीय है ।” 

पाठकते ऊपरका उद्धरण “मौर्थ-साम्राब्यका इतिहास” नामक पुस्तफर्मे- 
से छिया हैं। इस उद्धरणसे पता चछता है कि अस्पश्यताके खिलाफ होमेवाढा 


स्ः८ 


अंछ्तोद्वार 


आंदोछन कोई अर्थाचीन एवं नई बात नहीं है । पूर्वज भी उसके मुकाबल्लमं खड़े हुए 
हैं। यह्‌ विप-बक्त जड़मूछसे फेंकने योग्य है। 

हिन्वी-तवजीचन 

२७ जूम, १९२९ 


अस्पृश्य कोन है ? 


अस्पृश्यता सहस्त्र मुँहबाछा एक से हे, जिनमेंसे हर एकमें विषेले 
दाँत दीख पड़ते हैं) उनकी कोई व्याख्या ही नहीं हों सकती । डसे तो मनु था 
अन्य प्राचीन स्मृतिकारोंकी आज्ञाकी भी कोई पड़ी नहीं है। उसकी अपनी निज्ञी 
और स्थानीय स्थृतियाँ हैं । मस्कन, अल्मोड़ामें एक जातिकी जाति जिसका धंधा तथा 
कथित सनातनधर्मके अनुसार भी एकदम निदोप है, अछूत मानी जाति है। 
उस जातिके छोग शिल्पी या किसान कहे जाते हैं। बोरा नामक एक दूसरी जातिकी 
भी यही दुदशा है, यद्यपि वह न मुरदार मांस खाती है, न शराब पीती है, और 
न सफाई या रघच्छताके नियमोंकी उपेक्षा ही करती हे। पर॑पराने उन्हें अछूत बना 
दिया है | हिन्दू-धर्म, जो किसी बातपर विचार नहीं करता, ऐसी पर॑पराओंको 
बिना विचारे निभावा चढछा जाता है, फलरवरूप छोग उसकी हँसी उड़ाते हैं, और 
बुरी-से-बुरी भद्द भी | सुधारक इस बुराईसे छोहा लेनेकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 
मेरे विचारमें हिन्दू-धर्मको इस कलंकसे मुक्त करनेके छिये ओर भी अधिक जोरदार 
ओर उम्र उपायोंसे काम लिया जाना चाहिये | कट्टरताका हृदय दुखानेके बिचारसे 
हम व्यर्थ दवी डरते हैं। अगर अपने जमानेमें ही हम इस बुराईका अंत देखना 
चाहते हैं. तो हमें चाहिये कि हम निडर बने । अत्पृश्यताका यह भूव सहज ही उन 
लोगोंके सरपर चक्कर काटता रहता है, जो इसके छिये जवाबदेह हैं । अल्मोड़ामें 
चोका-भोजनके बक्तकी छूत-छातने गहरी जड़ जमा छी है, यहाँतक कि जातियों 
और उपजातियोंसे आगे बदूकर हरएक व्यक्ति भी अपने आपमें एक अछूत बन 
गया है.। चौकेकी बुराईका राज्य प्रेम विद्यालय जैसी राष्ट्रीय संस्थापए भी अपना 
असर डाले हुए है। मुझे बहुत आश्वासन मिछा। जब पूछलेपर पता चढछा कि विद्या- 
छग्नके ट्स्ट्रियॉमेंसे कोई भी चोकेकी प्रथामें विश्वास नहीं करता है, मगर इस दरसे 
कि कहीं बच्चोंके माता-पिता उन्हें विद्याल्यमें भेजना बन्द न कर दें इस कुप्रथाकी 
उपेक्षा की जाती है। 


नायक 


जिश्न तरह प्क्षिणमें एक फिरकेके छोग अपनी कत्याओंसे छत्माजनक- 
श्र यदि 


गांधीजी 


जीवन बितवाते है और उन्हें देवदासीका मोटा नाम देते हैं, उसी तरह अल्मोड़ामें 
नायक नामकी एक जाति है, जो बिना किसी पर्याय नामके अपनी कन्याओंसे पाप- 
सय जीवन बिसबाती है । तथापि वे अपने कार्यको घर्का रूप देकर उसका बचाव 
करती हैं ओर छड़कियोंके साथ-साथ धर्मकों दलदुछमें फेसाती हैं। परिवर्तनददीन 
ओर अपरिवतंनीय जीवित नियमके स्थानपर अगर परमात्मा कोई सनकी व्यक्ति 
होता तो अबश्य ही महज गुस्सेमें आकर उसने उन छोगोंका खात्मा कर दिया 
होता जो धर्मके नामपर उसका और उसके नियमोॉका निरादर करते हैं। 'सर्वेण्ट 
ऑफ इण्डिया सोसाइटी” (भारत-सेवक समिति) नायक माता-पित्ाओंसे मिछकर 
उन्हें इस बातके छिये राजी कर रही है. किये अपनी कन्याओंकी पतित बनानेके पापसे 
बाज आयें। मगर तरक्कीकी रफ्तार अभी धीसी है क्योंकि लोकमत अभी सोया 
हुआ है. और मजुष्यकी वासनायें पापके दुयनवी पुरस्कार देती रहती है। 


हिन्दी-तवजीवन 
११ जुलाई, १९२९ 


काशीकी पण्डित-सभा 


जब मैं काशीजीमें था मेरे पास काशी-पण्डित-सभाकी तरफसे तीन अश्न 
भेजे गये थे। उन प्रश्नोंके उत्तर देना मैंने अपना धर्म समझा था। परन्तु उप्त समय 
मुझे अवकाश नहीं था। बादमें वे प्रश्न मेरे दफ्तरमें पड़े रहे । भ्रमणमें में उन्हें 
साथ न ले सका । अब जब कि दफ्तर साफ कर रहा हूँ, उक्त प्रश्न मेरे सामने हैं 
और ये हैं. 

१. श्रुतियों तथा श्रुति-सम्मत स्मृतियोंकों अन्ञांत प्रमाण सानवेबाला एक 
सातवधर्ती धर्वेशासत्रत् 'विवतात्राविवहेदु संकठे राजविप्लवे, उत्सवेधु च सर्वे स्पर्शास्पणों 
न दृष्घ्रत*” इत्यादि अपवादोंके सिव। अछूतों (चाण्डालों) के स्पर्शका सर्वदा व सर्वेवा किस 
तरह समर्थन कर सकता है और कह सकता है कि हिखूधम्ें अछूत नहों हें ! 

२ “तस्माच्छास्त्र प्रमागन्‍्ते कार्याकार्य प्यवस्थितौ'” इस गोता बावमको अधिचलछ 
भक्तिके संघ सातनेवाली समातनधर्तो जनता हो भारतवर्षमें अधिक है, और उत्तीमें आपको 
काम करना है, अतएवन जबतक जाप अपने अछतोद्धारबाले कार्य्यक्रमकों शास्त्र सम्तत त॑ 
सिद्ध करले तबतक उसका प्रचार कैसे हो सकता है ? 

हे, भुसलसात उत्ेमाओंके हुक्यसें यह भाव कूठ-कूठ फेर भरा है कि इस्लास- 
घर्मके सिवा दुसरे धर्मेक्ों सांवनेवालोंडी हत्या करणा सवाध है, ने काफिर हैं, उनके सत्य 
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अछतोद्धा र 


मेल तभी हो सकता है जब वे इस्लाम धर्म कबूल कर लें। जबतक छोटे-बढ़े सभी मुसलमान 
इन्हीं उलेमाओंफ़े अबीन है, तअतक हिन्दू भर्मकी रक्षा करते हुए हि्दुलोग मुसलूसानोंसे 
किस श्कार मेल कर सकते हूं ?” 


मेरे उत्तरमें पण्डित सहाश्य पाण्डित्यकी आश्ान करें । मैंने घर्मको 
अनुभव द्वारा जिस रूपमें जाना है, शासकों अनुभवसे मे जिस तरह समझता 
हूँ उसीके आधारपर उत्तर देनेका सें नम्न प्रयत्न करता हूँ | 


केवल नाम देनेसे श्रुतिस्मृतियाँ धर्म वाक्य नहीं बन सकती हैं । 
जो कोई भी बात सत्यादि अटछ सिद्धांतोंके विरुद्ध है, वह धर्म प्रमाण नहीं 
हो सकती । मनुस्मृति आदि जो ग्रंथ आज हमारे सामने रखे जाते हैं चे 
मूछतः जैसे थे बेसे आज' प्रतीत नहीं होते, क्योंकि उनमें विरोधी बचन आते 
हैं । उनमें ऐसे भी बचन पाये जाते हैं, जो समातन नीति, सिद्धांव ओर बुद्धिके 
विरोधी हैं । श्रुतिप्रंथोंके रहस्यको देखते हुए 'अस्पृश्यता' पाप ही प्रतीत होती 
है। मेंने अस्पृश्यताके विपयमें जो वाक्य कहा है, बह तो थों है, 'आज हम 
निसे अस्पश्यता मानते हैं, उसके ढिये शाद्में कोई प्रमाण नहीं है?। इस कथनमें 
और पण्डितोंने जिस बचनका मुझमें आरोप किया है, उसमें बहुत अन्तर है। 


आजके अछूतकी व्याख्याके लिए प्रचलित स्मृतिप्रन॑थोंको प्रमाण माननेसे 
भी कोई आधार नहीं मिलेगा। पंडितोंने जो स्टृति-्वचन उद्धृत किया है 
उसे अमाण माननेसे भी हमारा तीन चौथाई.कार्य सधेगा । देवयात्रा, विवाह, 
संकट, राजबिप्छव ओर उत्सव हसारे सामने आज भी मौजूद हैं। इनमें किसीको 
अछूत न साननेकी स्मृतिकी सम्भ्षति होते हुए भी पण्डित छोग क्‍यों जनताके 
सामने अस्पृश्यताका समर्थन करते हैं ९ 


अब दूसरे प्रश्कका अधिक उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं है। मेंने 
बताया है कि मेरे कार्यक्रमके लिये पण्डितोंके ही बचन काफी हैं । परन्तु यहाँ 
इस बातपर थोड़ा बिचार करें कि शास्त्र किसे कहा जाय । में ऊपर बता चुका - 
हूँ कि संस्कृत भाषामें छुपे हुए हरएक संस्कृत प्रंथको शास्त्र माननेसे पुण्य पाप 
सिद्ध हो सकेगा और पाप पुण्य बन जायग्रा | इसलिये गीताकी भाषाके क्षमु- 
सार तो गीताफे “स्थितप्रज्! का बचन ही शास्त्रका बुद्धिआह्य अर्थ हो सकता 
है। इसढिये यदि पण्डित छोग ज़नताको सीधे रास्तेपर छे जाना चाहें तो 
पाण्डित्यके साथ प्रज्ञाकी भी स्थिर करें, ओर रागद्वेष आदिका त्याग करें'। जब- 
तक पण्डित छोग तपहइचर्या करके गीताके 'ऋद्यभूत' न बनेंगे तबतक मेरे जैसे 
३०३ पास अनुभवक्के सहारे सेवा करनेके सिवा और कोई चारा 
नहीं हे । ; 


अब रहा तीसरा अरन | भेरा सम्र अभिन्नाय है कि तीसरा अहल करके 
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पण्डित मद्दाइयोंने अपना अज्ञान प्रगट किया हे । न तो इस्छामकी ही यह 
शिक्षा है कि अन्य धर्मबालोंकी हत्या कत्तेठय है, न भारतबवर्पीय उलेमाओंके 
हृदयोंमें ही यह बात है| ओर न सब मुसत्मान ही ऐसे उलेमाओंके 
अधीन हैं । हिन्दू धमकी रक्षा तो हिन्दुओंकी पवित्रतासे ही हो सकती है, किसी 
ओऔरसे नहीं । आत्माकी रक्षा आत्मा ही कर सकती है । “आप भरा तो जग भा! 
इस लौकिक कथनके न्‍्यायसे सबके साथ मिलकर रहना ही हमारा कत्तेव्य हे । 
मेरा अनुभव भी सुझे यही सिखाता है। 


हिन्दी-नंवजीवन 
११ जुलाई, १९२९ 


अन्त्यजोंके लिये क्या किया है ? 


धवजीवन! के एक पाठक पूछते हैं-- 


“बलितोद्धार और अन्व्यजोद्धारका कार्य किन-किन विशाओंमें हो रहा हे, कपा कर 
अगले 'नवजीवन' सें लिखेंगे तो उपकार मामूग[|। 


“आपसे यह छिपा नहीं हैं कि 'अन्त्यजोद्वारकी समस्या कितनी जटिल हो रही है । 
छुआछूतके नामपर कहे जानेबाले अन्त्यजोंकी कई' तरह बरबादी हुई है, उन्हें तरह-तरहुके 
शारीरिक कष्ट सहूने पड़ते हैँ, उनपर कई अधानुषिफ अत्याचार होते है, यही नहों बल्कि 
राष्ट्रीय उन्नतिके तत्वकों समझकर अगर कोई अन्तयज सेवाकी दृष्दिसे स्ववेशी खावीके 
कपड़े पहुलकर निकलता हैँ, तो इसीमें वह कही जानेवाली उच्च जातिबोंका अपराधी 
बनता है, और उसे सार भी खाती पड़ती है । राजतीलिक क्षेत्रमें जिस तरह आपने "हुरि 3४” 
करके कदम बढ़ाये हैं, उसी तरह इस क्षेत्रमें काम फरनेके लिये भी अगर आप अपने कार्य- 
कर्ताओंकों नियुक्त कर दें तो मेरी तुच्छ रायमें राजनीतिक क्षेत्रमें कामयाबी हुसिल करनेके 
लिये यह उलझी हुई समरमा भी एक बड़ी उपयोगी चीज बन जायगी | 


#फिलहाल' आर्य-समाज और हिल्दु-महासभा इस दिशामें काम कर रही हैं । 
मगर में मानता हूँ कि इनके सिंधा अगर आपके कार्यकर्ता भो इस कासमें जुट जाय तो काम 
ज्यादा तेजीके साथ हो सकेगा । अगर आरमंत्माज, हिलू-महासभा और आपका मण्डल, जहाँ 
तक हो सके परस्पर पिलकर, भापसमें संगठित होकर, काम करेंगे तो इस क्षेत्रमं सफलता 
मिलता बहुत आज्षात है ।”* 


अन्त्यजोंके लिये में क्या करता हूँ. इस सवालका जवाब देना मुश्किल 
है। इस बातका कोई हिसाब तो दे नहीं, सफता। अतर्व जवाब यही दिया जा 
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सकता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। किंतु यदि यह जबाब दलका-सा छगे तो यो 
कह' सकते हैं कि अन्त्यज भाई-बहन जितना कहें उतना किया। बात तो यह है 
कि अन्त्यज-सेबाके नासपर, मैं अपनी शक्तिभर जो छुछ करता हूँ, वह स्वयं अपने 
लिये कर लेता हूँ | यह कद्दना कि कोई अन्त्यज्ञोंफा उद्धार करता है, दूषित हे। अस्प- 
श्यताकों मिटाकर उच्च कहे जानेवाले स्वयं अपना उद्धार करते हैं, हिन्दूध्ंकी 
रक्षा करते हैं । इस दृष्टिसे बियार करने पर तो प्रस्तुत प्रश्नका उत्तर देनेकी जरूरत 
ही नहीं रहती । जिस हृदतक यह सबाछ सिर्फ मुझे छत्य करके पूछा गया है, उसका 
जबाब यह है कि मैं स्वयं तो स्वतंत्र रूपसे कुछ करता नहीं 2; न कर ही सकता 
हैं। भारत-भरमें असंख्य साथी इस काममें जुटे पढ़े हैं। उनके कायम मेरा जितना 
भाग हो सकता है, उसकी गणन। किसीको करना हो तो भले ही कर छे | 

यह भाई मानते है. कि मे खादी-कास ज्यादातर करता हूँ; मगर यह 
उनकी भूल है। मैं स्वयं कोई खादी-काम करता हूँ, यह तो बता नहीं सकता, हाँ, 
प्रतिदिन नियमानुसार यज्ञके छिये जो कातता हूँ. उतना-मात्र बता सकता हूँ। और 
तो जो कुछ होता है, सो साथियों द्वारा ही । 

साथ ही खादी-काममें सैकड़ों था हजारों अन्त्यजोंकी जो सेवा हो 
जाती है, सो तो है ही । दूसरे, अन्त्यजोंकी सेघाका काम ऐसा नहीं है. कि फी गज 
खादीकी कीमतके समान उसकी कीमतका कोई अन्दाजा हम छगा सकें। अगर 
कोई पूछे कि अन्त्यज शाढायें कितनी खोली गईं, उनके लिये कुएं कितने खोदे गये, 
मंदिर कितने बांधे गये, तो इन सबके जवाबसे मुझे संतोष तो हो ही नहीं सब-ता। 
अगर कोई कहद्द सके कि अस्पृश्यताका पारा इतना कम हुआ है, तो अवश्य कुछ पता 
चले । मगर ऐसा यंत्र हमारे पास है नहीं। अन्त्यजोंके लिये हजारों शात्रयें, उतने 
ही म॑दिर और उतने ही कुओंके होते हुए भी यह कहा जा सकता हैं कि भरपृश्यता 
रूपी दीवारमें से एक इंट की हिली नहीं है। जब असतृश्यता-निषारणका काम शुरु 
हुआ तब अपनेको कट्टर बेष्णव माननेघाले सित्रोंने कहा थ।--“अगर आप अश्यश्यता 
निव्रारणकी धुनको छोड़ दे तो शाछायें बगरा बनवानेके कासमें जो आप कहेँ उतनी 
भव्द दे सकते हैं। असृश्यता मिटाकर आपको क्या करना है ९” ऐसी' मददसे 
मुझे जरा भी संतोप नहीं हो सकता था। मुझे अन्ध्यजोंके छिये जुदी संस्थायें नहीं 
जाहिए थीं, मुझे तो वतमान सार्वजनिक संस्थाओंमें उनके लिये प्रवेशाधिकारकी 
जरूरत थी। जुदी संस्थायें हिन्दुओंके भूषणकी नहीं; बल्कि उनके दृषणकों सूचक" 
हैं। आजकछ अन्त्यजोंफे ढिये जुदी शाछायें; मंदिर वगैरा चनवानेके भांझटमें मैं 
पड़ता भी हूँ; वो सिर्फ विबश होकर, आपद्धम समझकर ओर यह जाशा रखकर 
कि आखिरकार इन संस्थाओं और दूसरी संस्थाओंके वीचका भेद मिंट जाथगा। 

मैं स्वयं तो अस्पृश्यताकों हवा होते देख रहा हैँ; मगर यह साबित 
करने के छिये मेरे पास कीई यंत्र नहीं है | * 2. 
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प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, भाली पाछा भागे जोने; 
मांही पड्या ते महा सुख माणे, देख नारा दाझे जोने ।! 


आय-समाज और हिन्दू-महासभा अपनी अन्त्यज सेवाके छिये धन्य- 
बादकी पात्र हैं। मैं जहां थोड़ा बहुत भी कर सकता हूँ, करता हूँ। लेकिन में 
कगूल करता हूँ कि कई बार काम करनेके तरीकेमें भेद होनेकी बजहसे मैं अपनी 
सेवायें समर्पित नहीं कर सकता। मुझे इस बातका लछोभ नहीं है कि हर 
कार्यमें मेरा हाथ होना ही चाहिये, न हरएक फामके करनेकी मुममें शक्ति ही है। 
मुझे अपनी शक्तिका भान है, उस गर्यादामें रहकर मुझसे जो कुछ हो सकता हे, 
करके कृतार्थ होता हूँ । 


हिन्दी-नवभीनन 
२ आाल्त; १९२९ 


० 


क्या हम स्व॒राज्यके योग्य हें ? 
विक्रमपुरसे एक भाई नीचे लिखा दु)।खद पत्र भेजते' हैं-- 


“में विक्रमपुरका रहतेवाला हूँ । मेरा धर स्वर्गीय देशबन्धुके घरते कुछ हो मौऊ 
दूर है। मेरा जन्म नामशुद्र कुंदुबर्से हुआ हुं। यह वही जाति है, जिसको लोग अच्स्यज 
या दलित कहते हूँ । हे 


“जिस आफिसमें में काम करता हूँ, उससें पत्नास॒ मुहरिर काम फरते हैं और 
प्राय: सबके सब उच्च जातिके बंगाली हूँ। कुछको छोड़कर शेष सब भेरे ही आस-पासवेः ही 
जिलोंके मिवासी हैं । ह 


“में यहाँके कार्यफ्ताओंके मिस! विभागमें रहता हूँ। तवाकथित नीच जातिका 
होनेके कारण सेरे साथी सुझे कुमिकीठोंसे भी अधिक घृणाकी वृष्टिसि देखते हैं । सुझे 
भोजन इस ढंगसे परोसा जाता है कि कोई भी स्वाभिमानी पुरष उसे सह नहीं सकत!। 
भेस का नौफरतक भेरे जूठें बतंन सॉजनेसे इत्कार करता है। यद्यपि सफाई और शिष्श्ताके 
लिहाजसे में 'मेंस के किसी भी सदस्यसे घदकर नहीं हूँ, तो भी लोग सुझे जान-बुझ्षकर नौकरसे 
भी भीचा समझते हैं । हिन्दू-समाजमें भानसिक पविय्तताका साथों कोई स्थोन ही महीं 
रहु गया हैं । हि 

ध्याप्र कृपाकर घतलायेंगे कि इस अभागे देशसे यहु हालत कबतक 
घतती रहेगी ? जबकि लोग अपने देशवासियोंके साथ ही इतती निर्वधताफा बर्ताव 

डे 


अछतोद्भधार 


करते हैं, कया आप समझते हैँ कि हम स्व॒राज्यके योग्य है १ जब उच्च कहलानेवालोंके 
हाथोंसें सत्ता भी जा जायगी, तब क्या उच्चाधिकारके कारण नीच कहुछानेवालोंक प्रति उत्का 
व्यवहार और भयंकर नहीं बन जायगा ? जातिभेदके कारण जर्जर भारतवर्षें आप इससे 
बेहतर किसी व्यवहारकी आज्ञा रखते है क्या ? 


"पलेरा मानसिक क्लेद हुद दर्जेतक बढ़ गया हे। कृपाकर श्ञीन्न ही उत्तर वीजियेगा 
और बतलाइयेगा कि मे क्‍या करूँ ? 


चूकि लेखक अपना व्यक्तित्व नहीं प्रकट करना चाहते हैं, मैंने उनके 
पत्रके कुछ भाग निकाल डाले हैँ। इसमें शक नहीं कि नामशूद्र भाईके साथ 
जो उ्यवहार होता है, वैसा व्यवहार इसी श्रेणीके ओर भी कई भाइयोंफो सहना 
पड़ता है'। यह तो निर्विवाद है कि देशमें अस्पृश्यताकी बुराई पट रही है. तथापि 
जो दछित-जातियाँ दिन-द्नि अधिक जागृत हो रही हैं और कही जानेवाली उच्- 
जातियों द्वारा अपनेपर किये जानेचाले अत्याचारोंकी स्वभावसे ही विरोधिनी बन 
रही हैं, वे अब और भी अधिक व्याकुल और एवं उम्र हो रही हैं । 


उनका यह डर ऊपर-ऊपरसे तो ठीक माूम होता है कि स्थराज्य आ्राप्तिके 
बाद भी अगर यही हाछ रहा तो सुधारकोंकी पुकार अरण्यरोदन ही बनी रहेंगी 
ओर अबतक जो प्रगति हुईं है वह भी अंध-कट्टरताके कारण धूलमें मि् जायगी। 
मगर मैं चाहता हूँ कि 'दक्षित-मित्रः यह समझ के कि उनका यह डर निराधार 
है। ऐसा डर रखकर वे सुधारकोंके साथ ठीक-ठीक न्याय नहीं करते हैं। 
स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद संख्याका महत्त्व नहीं रहेगा । मुट्ठीभर छोगोंका दृढ़ 
संकल्प ही हमारी समसस्‍्याक्रो हुछ कर सकेगा! जो आगे कदम बढ़ा रहे हैं; वे देख 
सकते हैं कि स्वात॑ह्य-संग्रामके अग्रभांगमें सुधारक ही डठे हैं, प्रतिक्रियाशील 
छोग नहीं। क्योंकि प्रतिक्रियावाले तो ध्मेका झूठा नाम लेकर विदेशी शासनकी सहा- 
यता और उसके हाथों अपनी रक्षा चाहते हैँ। अतएव॒ जब स्वराज्य प्राप्त हो 
जायगा। देशके शासनकी बागडोर सुधारकोंके द्वी ह्वाथों' आयगी । 


दूसरे, 'दढ्षितः जातियोंको यह विश्वास रखना चाहिये कि स्वराज्य- 
प्राप्त भारतके छिये जिस शासन-अगालीकी कल्पना की जा सकती है, उसमें उनके 
हकोंकी पूरी-पूरी ओर न्‍्याय-रक्षाक्रा सी समावेश तो होगा हीं। 

तीसरे, उन्हें चांहिये कि वे अपने आपकों असहाय न समझें और न 
सुधारकोंकी सहायताकी अपेक्षा द्वी रक्खें। उसका पक्च स्याय्य है ओर उन्‍्हींकों 
ससकी रक्षा भी करनी है । स्व॒राज्यका सच्चा अर्थ तो यह है कि स्व॒राज्य-पराप्त देशका 
अत्येक सदस्य सारी दुनियाके मुकाबिले अपने स्वातन्व्यकी रक्षा करतेमें समथ हो। 
आंतरिक उन्नतिका दी दूसरा नाम स्व॒राज्य है। दलित भाइयोंकी यह व््याकुछता 
ही उनकी और भारतकों स्वाधीनताकी पूर्ण और अत्यंत आश्ञात्रर निश्ञानी हैं। 

ढ््‌ 


गांधीजी 


निर्दोष असंतोप उन्नतिका सूचक है । मगर लिये तो उन तमाम मुहूर्रिरोंका 
और दूसरोंका जो दछित भाइयों के संपर्क आते हैं यह परम वात्तव्य है कि थे 
उनके साथ अत्यंत आदर और शिप्टताका बताव करें | 

हिन्दी-तवजी बन 

< अगस्त, १९६२९ 


दूसरा मंदिर खुला | 
श्री जमनालालबीके प्रयत्नसे बर्धाका मशहूर श्री लक्ष्मीनारायण मंद्रि अछूत 
भाई-बहनोंके लिये खोक़ा गया था। अब एन्‍्हींके प्रथ्नसे बरार आंतफे एकिचपुर 
शहरका दत्तात्र-मंद्रि भी खोला गया है। एछिचपुर किसी समय बरारकी राज- 
धानी थी । आज भी उसमें ३८,००० की आबादी है | गत पहली जुलाईको सार्च- 
जनिक सभाके बाद मंद्रि अछूत भाश्योंके किये खोछ दिया गया था | अमरावतीके 
डाक्टर पटवर्धन सभापति थे । मंदिरको खुछा करमेका काम जमनाछारूजीके हाथों 
हुआ पद्र 'ह बर्ष हुए, ८३००० रुपयोंकी छागतसे मंद्रि बनाया गया था। मंविरिकी 
व्यवस्थाका भार चोबीस सज्जनोंकी एक समितिके जिम्मे है। इसमेंसे अठारहके 
बहुमतसे यह मंद्रि अछूतोंके लिये खोल देनेका निश्चय हुआ। मंदिरके पाँच संर- 
क्षक म॑द्रि खोल देनेके बारेमें एकमत थे। अब मंदिरके दरबाजेपर इस आशयका 
एक पढिया देँगा है--'आजसे यह मंद्रि भंगी, महार, चमार बगैरा तमाम हिन्तुओंके 
३ भजन, पूजन, आथेना, कथा-श्रवण इत्यादि धार्मिक कार्मोके छिये खुछा 
रहेगा | हे 
यद्द मंदिर स्थासी बिमछानन्दके अयक्ञषसे बना था। स्थामीजी इस शुभ 
कार्यके अवसरपर उपस्थित थे। मंदिर खुला करते समय जमनाछालजीने छगभग 
पचास अन्टध्यज भाई-बहनोंके साथ भंदिरिमें प्रवेश किया था | इस अवसरपर 
जमनाछालजी और वधो सत्यामह-आश्रमके श्री बिनोबा भाषेने खास तौरपर 
भाषण किये थे । 
इस कायके लिये मैं एलिचपुरके निवासियों, मंदिरके संरक्षकों और जमना- 
छालजीफो धन्यवाद देता हूँ । अछूत भाइयोंने उस दिन जिस आनंदोल्छासका अनु 
भव किया होगा उसकी कल्पना मैं कर सकता हूँ । जिस चीजके पानेफे छिये थे रात- 
दिन तड़पते रहते हैँ, जिससे हिन्दू-समाज उन्हें आजतक घंचित रखता आया है, 
उसके मिलनपर उन्हें आतंद क्‍यों न होगा ! लेकिन यह शुरुआत सथुदूर्भे बूँदके 
समान है। भारतमें हिन्दू-मंदिर ढाखोंकी संख्यामें हैं। जबतक अब्यूत भाश्योंके 
रद्द 


णषछ तोद्धार 


लिये देशके हरएक सा्बेजनिक मंद्रिका द्रबाजा खुछ नहीं जाता, हिन्दू-धर्मके 
उपासक दोपी बने रहेंगे ओर उनके छिए दुनियाके सामने सिर उठाकर चलना 
मुहाढ् होगा। अछूतोंका बहिष्कार करके हिन्दू-समाज स्वयं संसारमें बहिष्कृत 
किया गया हे। हिन्दू-समाज इस बहिप्कारमेंसे बचनेका उपाय एलिचपुर ओर 
वर्धासे सीख ले । 

हिंग्दी-मगजीबन 

२९ अगश्त, १९२९ 


देव मंदिशेके ट्स्टियोंसे 


भारतीय-राष्ट्रीय-मह/सभाकी अस्पृश्यता-विरोधिनी-समितिके अवैतनिफ- 
मंत्रीकी हैसियतसे श्री जमनाछारूजीने हिन्दू-मंदिरोंके ट्रस्टियोंसे नीचे छिखी 
जोरदार अपीक की है? 


“शायद आपको यह पता होगा कि भारतीय-राष्ट्रीय-महासभाने इस साल खास- 
कर अस्पृश्यता-निवारणके लिये एफ पृथक समिति नियुक्त की है। स्पष्ड ही यह काम 
हिचुओंके हारा होना चाहिये, इस सम्बन्धर्में महासभाके भस्तावकी सत्शा बिलकुल साफ है । परत 
दिनों जब कि भौतिक वास्तोर्से भीषण रूपसे तरक्‍की हो रही है, जब कि भारतकौ एक अधि- 
भाज्य हफाईके झुपसें दुनियाफे सामने सर उठाकर खड़ा होता है और जब कि एक जातिकी, 
बुराई उसके पड़ोसीके लिये दुःखब और सारे राष्ट्रके किये अभिश्ञापकूप बस गई हैँ, यह 

'उच्चित ही है और आप भी इसे मंजूर करेंगे कि महासभा जंसी राष्ट्रीय संस्थाकों इसमें दिल- 
चस्पी लेनी चाहिये और जितनी जलबी हो सके उस जातिको ऐसी बुराईसे भुक्त फरनेंमें मदद 
करनी चाहिये। 


“हिसुओंमें क्स्पृश्य ता कोई सामूली बुराई नहीं है । जो जाति बुनियाके इतिहासमें, 
अपनी धार्मिक सहिष्णुता और उदार संस्कृतिके लिए ए्पाति आप्त कर चुकी है, वही शता- 
दिदयोंसे धर्मके सामगर एक सामाजिक झढ़िको प्रचलित करके आज भी उसका प्रतिपावन 
करे और उसके हारा कुंछ मनुष्योंकों जस्मभरके लिये परत्पर प्रिलने-जुलूमे आदिके क्षभिकारोंसे 
भंचित रक्खे, उनके स्पत्नों या देशेत-मावसे अपने जापको जपविन्त समझें, लिसंदेहु इससे 
बढ़कर दुःखकी कोई पात हो नहीं सकती। यह ' एक ऐसी पहेली है, जो प्रत्येक चिंचारशील 
भारतीमको परेशान करती इहुती है । 


“यहु जाननेके लिये कि.जो लोग तौची जातिसें पेंदा हुए हैं, जिन्हें धर्म-शास्त्रॉसें 
किए आता बहा गया' है, उनके साथ किया जानेबाझा बतेमात व्यवहार भयंकर है, हुमारे 
पर '.. ह५ | 


गाधीजी 


हिन्दु-पर्मप्रंथों और हमारे शतादिवयों पुरानी संस्कृतिकी दुप्टिसि आपको चिचार करना होगा। 
में यह आवश्यक नहीं समझता कि अपने विषयके समर्थनर्मे आपके सामने संरकृत इलोकोंके 
उद्धरण पेश करूँ। यही कहना काफी होगा कि अस्पृस्यताका भिवारण अब .एक निविवाद 
बात हो गई है। इस प्रधाफा सूल और इसका भऔवचित्य किसी समय चाहे जो भी रहा हो जाज 
तो यह एक ऐसी निर्देय रूढि-भात्र रह गई है, जो लोगोंके जागुत धामिक विचारों एवं आचारोंका 
स्थान जबर्द सती ग्रहण कर रही है । 


' धअगर हम प्राचीन परंपराका विचार कर तो हमें अस्पृष्यताके औचित्यके और भी 
कस प्रभाण मिलते हैं। जो हिन्दू परंपरा वेदिक एवं धामिक सिद्धांतोपर स्थापित की गई 
है, जिसका पोषण कबीर, गौराग, शानेइवर, एफनाथ, तुकाराम, नर्रासह, महेता तथा तमाभ 
ब्राविड़ साधु-संतोंकी संडली हारा हुआ हे, उसने सामाजिक हेल-मेलके मार्मेमें आनेषाले 
रोहोंको न केवल हटाया ही था, बल्कि जोरोंसे उनका खंडन किया था और ऐसे हृदयश्न्य भेवोंकी 
तीन्न उपेक्षा की थी । 

“यहु हमारे वुर्देतक्ती खूबी ही है कि इतनी उज्ण्बल परंपराके रहते हुए भी भाज 
हुम अपने ही एक तिहाई भाइयोंके साथ इतना हृदय-शून्य बर्ताव करते हैं, उन्हें कुत्तों था 
पालतु जाववरोंसे भी बदतर समझते हे । हमारे ही वेशके जुलाहे, फारीगर, भंगी, डोभ बगैरा 
जो वेशक्के सच्चे कप्तानेवाले और राष्ट्रीय-धनके उपजानेवाले हैं, जो हमें साफ सुधरा रहनेमें, 
सुन्दर जीवन बितानेमें, सहायता पहुँचाते हैँ उन्‍्हों अपने हितैषियों, मच्च और विभीत छोटे 
भाशयोंकों हम उन तमाम सामाजिक और नागरिक हकों-जेसे जान-मालकी रक्षा, ज्ञान, सहयोग 
वगेरासे वंचित रखते हे; जिनके बिना जीवन-जीवन ही नहीं रहता । अतः हमारे साथ भी 
हमारे कर्सोकें अनुरूप ही दुनियाभरमें अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता हो तो 
आदचप ही क्‍या ९ 

“संगर इस पापके दुष्परिणामोंका यहीं अंत नहीं होता । इस तरहके व्यवहार्के कारण 
जो प्रकट अन्याय होता है, अछूतोंका जो अपमान किया जाता है, उसके कारण वे बाहरके 
गंवल्ले-असंत्‌ वातावयरणके विकार बन जाते हैं और समाणसे पृथक हो जाते हैं। इससे कैघल 
समाजका ही भयंकर नुकसान नहीं होता, बल्कि सारे राष्ट्रती सामाजिक नींव ढीऊी पश्र 
जाती है। आप भरीभांति जानते हैं कि इधर कुछ सालोंसे इन अभागे 'अछूत भादयों ते किस 
तरह नये नये विरोधी जाँदोरून खड़े कर रक्‍तें हैं और उनके कारण पिछले वर्षो्मे देशकी 
सुल्य-्पुर्य जातियोंगें कितनी कदुता एवं कितनी अनेकता पैदा हो गई है। आप यह भी 
जानते हैं कि किस तरह इन जातियोंके कुछ बहुत ही जिम्मेदार और आदरणीय घेताओंने इन 
अछूतोंको अपने-अपने पर्मोर्भे मिला लेनेकी प्रोजनायें बनाई और उनपर विचार किया है । 
इस तरह धर्म-परिवतंत करानेसें उनका हेतु अधासिक ही पहों, बल्कि कभी-कभी अत्यंत 
अनुचित भी रहा है । 

“तये विधारोंके प्रचार, हिखुओंमेसे हो कुछ सुधारक छोगोंके प्रथश्त और पिछले 
दह्मककी भहाप्‌ जागूतिके फल-स्वरूप बेवाकी जागृत सनोद्ा जझादि कई कारणोंते स्वयं 

शरद 


अछ्तोद्भार 


अछुत भाई भो धीरे-धीरे अपनी दुवरस्थाकों महुसुस करने और जन्मसिद्ध अधिकारके रुपसे 
अच्छे व्यवहारकी भांग पेश करने लगे हे । कभी-कभी तो आप देखते होंगे कि वे अपनी 
सर्यावाले भी आगे बढ़ जाते है। आपने समाचार-पन्नोंमें पढ़ा होगा कि बरारके किसी स्थानके 
अछतोंते कुछ समय पहले बहांके हिन्दर-लमाजकों नोदिस विया था कि अगर बे उन्हें स्कुलों, 
कुओं और वेबालयोंमें जानेके, एवं ऐसे ही दूसरे बराबरीके अधिकार नहों देंगे, उनके साथ 
समालताका व्यवहार नहीं करेंगे तो वे सबके सब हिन्दु-धर्मका त्याग कर पूसरा धर्म प्रहण , 
कर हेंगे। इस धमकीके अनुसार कुछ व्यक्तिपोंने सचमुच ही धर्म-परिख्॒तेव कर भी डाला, 
तब कहीं हिन्दू जागे, पछताये और बावसें तो उनकी मांग्रोंसे भी ज्यादा हक उन्हें सोपे गये। 
में नद्नतापुर्वक कहना ज्राहुता हूँ कि ये ज्यादतियाँ, अगर स्वाभाषिक है, तो लोगोंके आत्म- 
मिर्णयकी सूचक हैं और एकाएक जागृत आत्माकी सहज द्योतक है। इनसे हस घबराये नहीं। 
आज जब हम शताबिदियों पुराती बेडियां काठ रहे हें और स्वातंत््य-गीतका प्रचार कर रहे हैं, 
थोड़े बहुत ऐसे अमर्पाद कार्य तो होंगे ही । 


“इन सब बातोंसे आपको-अत्येक भछे हिन्दुको-दुःख होगा, आप ग्लनिका अनुभव 
करेंगे । लेकिन इसका उपाय हमारे ही हाथोंमें है, हम खुले दिल और फेछायी हुई बाहोंसे अपने 
उन अछूत भाइयॉको अपनावें और बिना किसी संकोच्रके इन्हें अपने समाजका अंग बना लें । 
सीधे-सावे स्यायकी दृष्टिसे भी श्रहु तो भावश्यक हु कि हम इन्हें अपने भांवके कुओंसे पाती 
भरते दें, उनके बच्चोंको अपने बच्चोंकी ही भांति गाँवके मदरसेमें पढने-लिसनेका भौका वें और 
अन्य हिन्दुओंकी भांति इत मछत साइयोंके लिये भी प्रभुके दरवारके-वेवसंदिरोंके-वरवाज खुले 
छोड़ दें । हमारा यह परम फर्त्तव्य है कि हम इन भभागे भाइयोंफो अपनी छात्ीसे लगायें अपने 
अबतकके पापोंके पश्यातापके रूपसे बड़ी नश्नताके साथ इससे भाई-चारा जोड़ें । 


“यहू जानकर कि आप हिलू-पर्मके संरक्षक हैं और उसके स्मारकोंके (देवमंदिरोंके) 
--ईद पत्थरके स्थारकोंके नहीं बल्कि सच्चे भौजिक-तत्वोंके - टूस्टी हैं, में वह अपील लेकर 
आपके सामने साहसपुर्वक उपस्थित हुआ हुं। हिन्दुओंके लिये मंबिर ही शाताब्दियोंसे उतके 
धामिक, सामाजिक भावधोंके आभय स्थान रहे हूँ। उनके लिये क्षण-सात्र भी घह सोचना कि कोई 
भी जीवित प्राणी प्रभुको कृपाके अयोग्य है, एक लम्जास्पद बात है। हमारे सहान साधु-संत्रोंकी 
बड़ी-बड़ी विराशतोंमें एक विरासत यह भी है कि हम किसी भी सानककों अंपनेसे घटिया 
ते समझें । यही क्‍यों, हसारे वेशसे, ऐसे-ऐसे महान संत हो गये हुँ जो स्वयं जन्‍्मसे शूहर था. 
अछूत थे । भ्तः यह आपका एक भूला हुआ, सयर ज्ञोप्न ही करने योग्य कत्तव्य है कि आप 
अपने अधीनस्थ मंदिरके हार अछुतोंके लिये खोल दें । 


भबड़ी कृपा होगी अगर जाप इस अपीछके संबंध अपने भिचार या कार्यकी 
दिशासे सुझे सूचित करेंगे!” 


हमें आशा रखती चाहिये कि यह अपील अंरण्यरोदन भर न होगी। 
बर्धाने हमें मार्ग बंता दिया हैं। आशा है, हिन्दू ज़नता सार्वजनिक सभायें करके 


गाबीजी 


ओर दूसरे उपायांसे काम लेकर भी इस अपीकृका समर्थन करेगी। सबसे प्रभाव- 
शाही तरीका तो यह हो सकता है कि जहाँ-जहाँ महत्वके देवमंदिर हैं, यहाँ-वहाँ 
स्थानीय सभाएं संगठित की जायँ और उनके द्वारा ट्रस्टियोंके पास डेपूटेशन 
भेजे जायेँ। ट्ूस्टी मंदिरोंके स्वामी नहीं बल्कि जनताके एजेण्ट हैं ओर यांदि 
जनता किसी खास मंदिरमें “अछूतों! को प्रवेश करने देना चाहती है, तो अपने 
व्यक्तिगत मतभदके रहते हुए भी टूस्टियोंका यह कत्तेव्य है कि वे जनतांकी इच्छा 
पूरी करें । 

हिन्दी-नवजी वन 

१२ सितंबर, १९२१९ 


अछूतोंके लिए मंदिर 


नामधारी अछूतोंके छिए आगे बढ़कर दृहताके साथ झ्गड़नेवाले श्री 
स्वामी आनंद छिखते हैं-- 


“इस सप्ताह बंबईके समाचार-पतोंमें कलकत्ता-स्युनिस्पल-गजटफे लिए भेजे गये 
आपके लेखका कुछ हिस्सा छपा है, जिसमें अक्तोंके हिस्दू-मंदिरोंमें जानेके थारेमें थे घियार 
प्रकट किए गए हे-'अछूय बालफोंके लिए नमूनेदार पाठभालायें खोलकर, मंदिरोंकि दरृर्दियों को 
अछतोंके लिए अपने भंदिर पोल वेनेकी राजी करके ओर अहां पर मुमकिन मे हो 
यहाँ किसी अच्छे स्थानपर खासकर अछुतोंके लिए आकर्षक मंदिर बनाकर और आस- 
जनताको अछ्तोंके साथ मंविरोंका उपयोग फरनेके लिए रजामंद करके हमारी स्युनिसि- 
पेलिदियाँ इस विज्ञामें बहुत कुछ सहायता पहुँचा सकती है! बगैरा। 


४हस समय इस प्रांतसें खासकर बंबई और पुूमामें परिस्थिति जैसो नाजुक हो 
रही है, उसे देखते हुए सुझे डर है कि अछुतोंके किए अलग मंबिर बनानेके आपके प्रस्तावफे 
कारण, जो भी उसकी भाषा खूब संघ और विद्येषतता सुचक है, लोगोंमें गलतफहमी फ्रैल 
सकती है। क्या झाप कृपा करके इसपर भ्रकाश-डालियेगा १” 


सन्‌ १६१५ में जब मैंने दक्षिण-अफ्रीकासे छौटफर इस आांदोलनकी 
नींव डाछी ही थी, मैंने सोचा था कि अस्पृश्यता-निवारणके साथ अछूतोंके छिए 
अछग मंदिर या पाठशाढ्ार्थ खोछना सर्बथा असंगत हैं। लेकिन बादमें अनुभवसे 
पता चढछा कि शुध्क-तकके आधारपर य्रह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। 
हम हिन्दुओंते अपने एक-तिद्दाई हिस्सेकी इतना अधिक दूबा रकखा है कि समझ- 
वार हिन्दुओंके एक स्वरसे अस्पृश्यताको मिटा छाकनेकी घोषणा कर चुकनेपर 


५०० 


अछतौद्वार 


भी दलित ओर अस्पृश्य-बर्गकों हमारी सहायताकी कई तरहसे आवश्यकता होगी। 
सिद्धांत और जबानी तोरसे छूत-छातके मिटानेके निश्चय कर चुकनेपर भी अगर 
कोई खास कोशिश नहीं की जायगी तो अधिकांश अछूत इस संधिसे छाभ न उठा 
सकेंगे और जनता भी अज्ञानवश इस सुधारको सहन सक्रेगी, खासकर उस 
हालतमें जब कि अछूत भाई अपने स्वभावके अनुसार या तो पृेबत्‌ अल्हड़ बने 
रहेंगे या बहुत दिनों बाद प्राप्त ॒तंत्रताका उपयोग करनेके छिए बहुत आगे बढ़ 
जायेंगे। इसलिये मैं तो यह मान बैठा हूँ कि दोनों काम एके साथ होने चाहिये; 
याने साधारण मंदिरों, आम भद्रसों और कुओंका उपयोग करनेकी पूर्ण स्वतंत्रताके 
साथ ही साथ अछूतोंके छिए खास तौरपर नमूनेदार मंदिर और मदरसे ' 
बनाये जाने चाहिए। इन स्थानोंका उपयोग अछूत तो पहले करेंगे ही, लेकिन सर्च- 
साधारण भी इनसे छाभ उठा सकेंगे । इसी विचारधाराफे अनुसार मैंने कछकत्ता 
स्थुनिरपलत-गजट के अपने छोटेसे लेखमें यह बतानेकी कोशिश की है कि दृढित 
जातियोंके छिये नमूनेदार मंदिर और पाठशाढायें बनाकर तथा मौजूदा मंदिरोंको 
अपने देशके इन भाइयोंके किए खुछबाकर हमारी स्‍्युनिसिपैछिटियाँ अस्पृश्यता- 
निवारणके काममें खासी मदद कर सकती हैं। न्‍ 

अतः मेरे इस लेखकी आड़में कोई अछूतोंके म॑द्रि-प्रवेश आदोछनको 
बेजा बतानेकी अथवा उसे रोकनेकी कोशिश न करें। बंबईके नेताओंने अपने 
चक्तव्य द्वारा सारे बंबई प्रांतको अछूतोंके किए अपने मंदिर खोछनेकी जो सलाह 
दी है, उसकी जितनी अग्ंसा की जाय थोढ़ी ही होगी। मुझे अभी-अभी यह पढ़- 
कर, अत्यंत हफप हुआ कि बंबईके श्री ठाकुरदास नानाभाईने अपना रॉमचन्द्र- 
मंदिर अछूतोंके छिए खोल दिया है। मुझे आशा है, बंबईमें जिस कामकी शुरु 
आत हो गई है; वह जोरोंसे आगे बढ़ता जायगा। 
हिन्दी-सवजीवन 
२८ नवंबर, १९२९ 


, डाकिनकी आखिरी सांस 
' अन्त्यज्ोंके सेबक भाई रामनारायण भोग्बासासे लिखते हैं--- 


“जजीबारका पुरंगा जोश जब नहीं रहा है, फिर भी ३९००) चन्देकें सिखे 
हैं । इससे सहज ही हमे' संतोष नहीं ही सकता। लेकित इस बार भादिया सज्जलोंत् 
अश्पृद्यता निवारणके फार्स्से' खुश्ीछुशी सहायता की और अच्छा ख्दा दिया । इससे 
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मालूम होता है कि अस्पृदयता अब सौतकी घड़ियाँ गिन रही है। मोजधानोंकी हमें 
बहुत भदद रही । यहाँ अनेपर भी नानाजीभाई विलायतसे युगोडा जाते हुए राहमें 
सिले । उन्होंने आपका पन्न बड़े प्रेमसे पढ़ा। छाया-आश्रसके सकानके लिये सबमितिये ५०००) 
की आवद्पकता प्रकट की थी! हसने यह बात उनसे कही। उन्होंने ५०००) वेनेका बादा 
किया । श्री मूलचन्दभाईने आपको यह खबर दी होगी । 


“यहाँ भी चन्दा उगाही शुरु हो चुकी है । व्यापारकी संदीके कारण चन्दा कुछ 
ऐसा ही हो रहा है, फिर भी अछूत-बालकोंकी खुशनसीबीसे साधारणतया ठीक रकस भिल 
रही है । श्री नावाजीभाईने भैरोबी होते हुए दिसम्वरफे अस्ततक युगांडा आ पहुँचनेको 
फहा है । वहाँ उनका अच्छा वसीला है ।” 


पूर्व-अफ्रीकाके भाई अन्त्यज-सेवाके लिये चन्दा दे रहे हैं। तदर्थ वे 
धन्यवादके पात्र हैं। जिनके पास है, छोग उन्हींसे मांग सकते हैं। अतएव चन्दा- 
बालोंके पू्ष-अफिका बगेर जगहोंतक पहुंच जानेमें कोई आश्चर्यक्री बात नहीं। 
दानियोंकी खुबी, उनकी बड़ाई, तो इसमें है कि वे हरणकके गुण-दोपोंकी जाँच 
करके विवेकपूर्वक दान दें। धरनिकोंका धम्म है कि वे केवक पेटके किये भीख भांगने- 
वाले भीखमंगोंको और पाखण्डका पोषण करनेवाले पाखण्योंको एक कौड़ी भी 
दान न दं। उनके पास तो भरछे-बुरे सब जा पहुंचते हैं.। ऐसोंकी परीक्षा करनेमें 
ही उनके विवेककी कसौटी है । 


पूर्व-आफ्रिकामें प्राप्त मदद पर से भाई रामनारायणसे अन्दूवज छगाया हे 
कि अस्पृश्यता डाकिन अब अपना आखिरी सांस गिन रही है। लेकिन सिर्फ 
अपनेको मिले हुए दान पर से ऐसा अनुमान करना अत्युक्ति कहा जायगा। किन्तु 
अब तो इस डाकिनकी अन्त घड़ीके कई रूच्षण दीख पड़ने छगे हैं । जबरूपुरमें भरी 
जमनाछालजीके अयरनसे एक साथ आठ सुप्रसिद्ध, मन्दिरोंका अन्त्यज भाई- 
बहनोंके छिये खुल जाना और उसमें इज्नतदार छोगोंका शरीक होना तथा बंबईमें 
सेठ ठाकुरदास नानाभाईका अन्त्यजोंके लिये रामचन्द्र मन्दिर खोल देना बगेरा 
युग-परिवर्तेनके सूचक हैं। अपनेको सनातनी भानमनेबाके कुछ छोग इन अयत्नोंका 
विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर सुधारकोंकी ओरसे अविनय न हो, वे धीरज न 
छोड़ें ओर अपना काम करते रहें, मयौदाका भंग न फरें--तो इन विरोधियोंका 
विरोध भी ठंडा होकर ही रहेगा। ४ 


, , अन्थ्यज्ञ भाइयोंकी अभीरता सहज है। जहां अपने अधिकारोंके औचि- 
त्यके संबंधमें दो मत नहीं हैं, अपने साथ दोनेबाले अन्याथका जो अनुभव करंने 
ढगे हैं, उनका अधीर होना स्वाभाविक है। फिर भी जब कि अन्त्यज सुधारकोंके 
लिये छगातार अय॒त्न करनेबाछे अन्त्यजेतर हिन्दू. जी-जानसे कोशिश कर रहे हैं, 
उस हालतमें अगर अग्त्यज भाई घीरज र॑क्‍्खें, तो उन्‍हें, अपना मन-वाहा फछ 

४ श्क्षण. : न 


अछतोद्वार 


शीघ्र ही मिललनेकी संभावना है। अगर कोई अन्त्यजेतर हिन्दू उनका साथ न देते 
हो! अथवा उनकी सहायताका कोई परिणाम न आ रहा हो तो अन्त्यजोंका कुछ 
करनेके छिये तड़पना समझमें आसकता है । लेकिन जब सुधारकों क्री ओरसे अथक 
प्रयत्न हो रहे हों और जबछपुर, बंबई बगेरा जेसे मीठे फल मिकल रहे हों, तब 
धीरज की पूरी गुंजाइश है । 

हिन्दी-नवजीवन 

५ दिसम्बर, १९२९ 


हमारा भ्रम 


तुल्सीदासजीने कहा है-- 
रजत सीप महँ भास जिपमि, यथा भानुकर बारि। 
जद्‌पिं सपा तिहुं काछ सोई, अ्रम न सके कोड टारि ॥ 

इसमें जो गूढ़ सत्य भरा है; उसका अनुभव मुझे तो नित्म््नति होता 
रहता है । अच्छी या बुरी, जो घात हमारे ख्यालमें या हृद्यमें धैंस गई है, पह्‌ 
तबतक नहीं मिदती, जबतक तजुर्बा नहीं होता। 

ठीक इसी तरह अस्पृश्यता-रूपी अम हिन्दू जनताके हृदयमें घरकर गया 
है । बुद्धिके सहारे हम देखते हैँ कि फोई अस्पृश्य नहीं है । जनताके पास कोई 
अस्पृश्यकी संज्ञा या परिभाषा नहीं है.) यदि अस्पृश्य अपनी भानी गई काल्पनिक 
आअस्पृश्यताकों छिपावे; तो उसे पहचाननेवाले चन्द्‌ आदंभियोंक्ों छोड़कर कोई इस 
बातका कयास' नहीं कर सकेगा कि बह अस्पृश्य है। इस तरह कोई “अत्पुश्य” भाई 
हर जगह बगर किसी रोक-टोकके मंदिरिंभें और दूसरे स्थछोंमें चले जाते हैं। . 

यदि अस्पृश्यता कोई धर्म होता तो एक प्रांतता अस्पृश्य दरएक आंत? 
अस्पृश्य माना जाता । किंतु बस्तुतः आसामके अस्पृश्य सिंधके अस्पुश्य नहीं माने . 
: जाते। त्रावणकोरके अस्पुश्य कहीं अस्पृश्य नहीं हैं)! बहाँकी भस्पृश्यता, दूरता 
इत्यादिकी तो और जगहँमें गंध तक नहीं है। 

हिन्दू जातिमें अस्पृश्यताका यह अम इतना घोर - इतना भयानक - हो 
उठा है] भरी जमनाछालजी इसे मिटानेका खूब प्रयत्ञ कर रहे हैं। उन्हें मंदिरोंके खुल- 
बानेकी अपनी ग्रवृत्तिमें काफी सफलता मिछती जाती है । जबरूपुरमें एक साथ आठ 
मंदिशेंका खुछना। उसमें प्रतिष्ठित छोगों का शामिल होना इत्यादि आशाजनक बातें हैं । 
इस अमकों सिटानेका राजसा्ग तो थह दे कि जिनका अमर दूर हो चुका है वे अपने 
कार्योंसे अ्रममें डूबे हुओंकी बता दें कि अस्पृश्यता नामका कोई घमे है ही नहीं । 
हिन्दी-नवजी वस 
५ विसत्रर, १९२९ 
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